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Zabelle 1 
Statittiiihe Nachweilungen über Den Kivhenkreis Lorenm-Stolsenan 
wir Die Sabre 1028 und 1920. 


Betauft irmi 
fte Konfirmierte KRommunitanten Getrause Beerdigte| Erträge des Klingelbeutels 
ee en _— 


Auf den Kopf 


Geelen« u 
Kirdhfpiel darunter uneheliche 
( Gejamtzapl 8 der Bevölker 
3ah famtzah Kinder efamtzahl Gefamtzahl % der Seelenzahl Befamtzapt Befamtzahl Summa 2 


92 19098 | 199 | 1998 | 1929 
a ee NE A. | 1029 ||| mu | Am | Au 


1928 | 1929 1928 1929 1928 | 1929 1998 


Randesbergen . 1.365 ; f c 3 Tel RE te 72 
Lavelslohb . . - 3.872 { 92 9.057 
1.404 2 ( 1.048 


1.829 133% 133%0 13 i 93 181,40 | 181,40 
3052 | 79m | 79m | = 36 446,00 | 429,00 
927 74% 76% v 990,00 | 271,00 


Radbeftorf. - - 1.611 35 2 2 4 1.665 
NRehburg : » - 1.800 3 € 2 3 1.020 
Nießen . - » -» 3.198 ; 2,956 
Sdhimm. .. . 961 ; i i ' 1.116 
GStolgenau . . . 2.161 Bi : bit \ 1.209 
HIhle ı si 3.000 - 1.442 
MWarmfen . . . 2.650 3 2 3.153 3.347 118% 126% » 96 531,00 

Zufammen: | 24022 | 47 a" 52 19.359 | 19.959 ’ 2 9 | sır [3.591,96 _| 3.463,85 
Rocum . +. 1.893 : i i : 817 838 43% 44% 22 9 { 324,37 332,07 
Mündehagen . 1.816 { 587 608 33% 3300 ‘ >) 106,55 106,47 
Wiedenfahl . 900 1.230 | 1208 | 197% | 129% 301,60 | 306,10 
Winzlar.. . . 662 ; Ö 360 960 54% 590% _ _ 

Zufammen: 5.271 36 ; ; 2994 | ; l 590% 59% 

Im ganzen: | 20.298 | 545 | 498 576 | 22.353 | 22.966 7 23 9 | 361 14.924,48 |4.207,49 | 


1.703 103% 10690 16 F BP) 360,20 | 325,75 
1.060 5790 59%0 2 229,51 219,61 
3.047 92%0 95%0 AM 446,00 | 475,00 
1.054 116% 110% i 125,45 | 106,34 
1.136 56% 53%0 R 9 p) 476,00 | 399,75 


1.403 47% a7n| © i s 306,96 | 315,00 
530,00 


Nendorf. . . - 2.000 7 |: 14 oo | 965,44 | 210,00 


*) davon 1 im Sreistrantenhaus **) davon 2 im Sreistrantenhaus. 
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Zabelle 2 


Erträge der im Sabre 1028 im Kitihengneife Zorcum-Stolsenan sefanmelten Vierteneollekten. 
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Kirdfpiel Bufammen 


Boltsmiffion 
Niederfädj. 
Herbergsverband 
in Sübafrifa 
Landesverein 
für Innere- Miffion 
Kirhl. Arbeit 
an weibl. Jugend 


börige 
Auf den Kopf der 
Bevölkerung 


Heidenmilffion 
Ehriftl. Schule 
Kirchl. Arbeit 
an männl. Jugend 
Arbeit u. Wohlfahrts- _ 
pflege der Kirde 
für Niederjadhfen 
Förderung 
der theol. Wiffenihaft 
Gefangenenfürforge 
Seemannsmilfion 
Ev. Preffearbeit 
Zuth. Gottestaften 


Ev. Frauenhilfe 
Hannov. Bibelgejellihaft 


Dialpora im Auslande 
(Hauptverein Hannover) 
Deufchluth. Gemeinde 
SFriederitenftift Hannover 
Buftan-Wdolf-Hauptverein S 
Henriettenftift Hannover 


Annaftift Hannover 


Kriegsbinterbliebene 
Ev. Arbeiter» u. Boltsverein 5 


SQ Stephansftift Hannover 
und Lutherftift Rotenburg 
Ev. Auswandererfürjorge 


S 


Fürforge für Gefährdete 
Zaubftumme und Schwer- 
Diafoniffenhaus Rotenburg 
Boltspohihulgenofienihaft 


KTARTAR TAT; \4 FTARTAE R RN | R / RM RM 


Ö Förderung der Kirhenmufit 
Ö Allgem. futh. Kirchenfonds 3 


& So3. 
ES 


AM 


S 


RM 
Landesbergen . . . | 36,00 7,25 
Ravelsloh ... . 23,60 7,55 
Leefe 30,00 6,00 
Mendorf 20,30 8,12 
Raddeflorf , . . . | 17,00 10,00 
Rehburg 19,47 5,20 

35,00 9,65 

40,00 4,70 
Stolgenau . . . . 18,00 11,50 


S 
S 


8.20 Reg 7130| 8,s0| 11,00| 6,00 109,30 1900| 415,70 
12,85 | 7135| 555| 8,75| 7,30 226,95 2210| 578,80 
6,00 9,00| 20,50 | 6,50 8,00) 8,00] 7,00| 15,00 70,00 22,00 397,33 
9,56 in | ans 5,96| 4,20] 4,70| 2,00 22,00 s30| 231,87 
4,50 15,00 20,00| 7,50 5,00) 5,00 8,00 | 11,00 10,00 25,00 360,50 
2.88 ER 8,67| 7,50| 9,00| 3,00 43,00 13,00 13,00| 209,53 
2,50 li .ıe 10,30| 3,15| 8,s0| 20,50 100,00 12,00 8350| 497,1 
4,00 11,00| 1000| 4,00 5,00| 4,00| 8,00] 7,00 80,00 5,50 17,00| 314,20 
5,50 | Bl 35501 1900 11,00] 10,50| 11,00 | 11,50 58,00 8,00 55,60| 565,60 
Ute 13,00 11,00 4,50 ee 10,00| 3,50| 12,50| 8,50 71,00 11,00 35.0| 486,25 
Barmfen 24,00 11,50 5.50 11650134881. 18,80 | 90 15,00| 10,00 | 16,00 | 11,00 | 12,50 144,00 15,00 2900| 611,20 
276,: DR - : - 1 : . 5 ar 1° 95 f 59 4n © 96 9X 

Sufammen [276,97 1104,33 |110,34] 92,47 120,34 | 0508 10921 13,40 rn1,10 46 |131,77 000] 75,03 3,58! 70,20 1104,45 [102,80 | 85,13 940,25 11 8,40 [152,45 |146,30| 89,25 | 74,85 1254,80 | 400,0 | 

465| 10,50| 612| 4300| 670| 1180| 25.05| 855 3770| 2 15,40| 11,50 | 12,40 | 10,00 5,70| 48,00 9,92| 16,00| 14,70| 12,40| 6,75\ 22,65| 491,39 

Müncehagen . . . 3,50| 3,00| 6,57 20,00) 4,00 5,00 10.38 7.50 5,061 3,50] 7,25| 9,51 5,50| 27,00 4 20 — 9,00| 4,00) 2,00| 11,00 209,88 

BWiedenfahl. . .. | 2 8,65| 11,65| 12,70) 28,70| 8986| 1076) 3375| 15.50 11,35| 10,80| 4,80| 13,85 9,10| 194,24 10,72| 92,11] 18,59| 1224| 11,83| 3323| 567,44 

MWinzlar nn — — 121,50 ® [x Er 10.00 _ — [2700| - — — — 1400| — 12,601] — u 157,11 
Zufammen 25,30 11,00] TFT is8 51.01 1.1640| 55,59 54,03] 33,05] 26,90) 7655| 23.15] 30,75 | 25,80] 51,15 | 26,36 | 31,55| 20,60| 209,94 | 50,25 | 24,25 | 27,64 | 52,41 | 49,99 | 41,95 | 20,58 | 65,88 


Gefamtfumme [325,52 [121,13 [135,49 [117,96 Ja97,54 | 95 64 136,77 Jsıs,51 152,71 |108 16 1102,86 [187,99 Jogo 06 I1os,s8 [117,15 [108,00 1101,56 ]124,33 ] 98,00 155,00 [128,16 [116,68 I117,27 | 1.149,49 I124,75 |123,40 |136,04 1204,86 |188,50 l130,50| 95,43 [319,68] 6.028,21 
5 k ’ 2 y ’ ’ a b F „a ' 


& 
a 
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380025 
Zabelle 3 


Erträge der im Sabre 1020 im Stierhenereite Slcum-Stolzenan seiammelten Berkentollekten. 
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Zufammen 


börige 
derung 
Miffion 

Bevölkerung 


Kirchfpiel 


ör 


Heidenmilfion 
Voltsmiffion 
Ev. Bund 
verband 
Bekämpfung 

der Bolfslajter 

in Südafrifa 
BWilfenihaft 
Kirchliche Arbeit 

an weibl. Jugend 
Diakonifjenhaus 

Rotenburg 

Auf den Kopf der 


E 


Kirhliche Arbeit 
an männl. Jugend 
Ev. Frauenhilfe 
der Kirhenmufit 

Ev. Preffedienft 
bildungsarbeit 
Peftalozzi-Stiftung 
Zuther-Gottestaften 


Ehriftl. Schule 
Hannov. Bibelgefellic. 


©o3. Arbeit der Kirche 
Kriegshinterbliebene 
Taubftumme und Schwer- 
Henriettenftift Hannover 
Annaftift Hannover 
Stephansftift Hannover 
Gefangenenfürforge 
Boltshohihulgenofl. 
Seemanns-Miffion 
Arbeiter- und Bolfs« 
Niederfähl. Herbergs- 
Börderung ev. Volks» 
Deutid.-luth. Gemeinde 
Vörderung der theof. 
Buft.-Adolf-Hauptver. 
Zandesver. für Innere 


Allgem. Iuth. Rirhenfonds es 
Q Griederifenftift Hannover & 


& Ev. Deutfche i. Auslande 
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20,10 5) 10,20) 6,80| 7,50| 18,50 446,60 
12,15 19,45 | 21,60| 9,10| 23,90 672,00 
7,00 20,00| 9,00] 7,00! 24,00 436,50 
3,25 16,00) 5,25) 0,50) 15,50 293,50 
20,00 14,00 | 13,00 | 11,00 | 27,00 470,00 
18,50) 5,00| 13,00| 11,50| 5,00 17,00 399,85 
13,10| 10,05 | 9,60| 13,90) 13,00 | 20,50 390,30 
5,80 6,50| 8,44! 3,97| 446| 23,95 308,97 
12,50 | 14,50 | 23,00) 7,50) 10,00 | 22,00 460,00 
16,00) 7,50 | 25,00 | 12,00| 8,00 | 30,00 442,20 
11,00 | 13,00 25,00| 9,00 | 27,50| 11,00| 14,50 | 32,50 655,50 
60,65 | 79,90 |119,00 1153,40 | 88,50 186,19 |115,52 90,06 1253,95 | 4905,47 


u. - 


S 


Sandesbergen . . . | 32,50| 5,10| 6,00 ; 18,80 7,501 13,50 
Savelsih .... 11405) 7,65| 6,35 5 5| 34,05 9,35 99,95 ® 9,65 8,60 f, ’ 
Qeefe 50,00| 6,00| 6,00 50 | 28,00 8,00] 12,50 20,00 10,00| 10,00 be: 6,50 60,00 
Nendorf 8,40) 2,30) 2,10 h j 6,15 3,30 | 7,00 17,00) 5; 5,40) 4,00 Ko 6,25 5 34,50 
Raddeftorf . . ... 16,001 9,00| 5,00 24,00 8,00 | 14,00 26,00 7,00| 6,00 Rn 150| 10; 89,00 
Rehburg 37,00) 6,00| 4,00 20,00 10,00| 4,00 8 | 29,82 9,60 | 10,00 pe 11,80 48,00 
18,00 | 5,20| 3,50 30,00 50| 6,50 8,50| 7,50) 9,501 29,00 | 4,00| 3,50) 10,00 au 8,00 83,00 
25,00) 4,50| 5,00 15,00 501 14,00| 5 4,50| 9,00| 13, 9,00 so| z,00| 4,00| 3, Ki 6,25 65,00 
Stolgenau . .. * | 25,00) 9,50| 7,00 29,00 50 | 23,50 | 23,00| 12,00| 10,00 21,00 900| 5,00] 7,50) © 8,00 62,00 
Uhte 24,00) 5,00| 5,00 22,50 4001 600| 9,50) 900| 15,75] 25,00] 600| 10,00, 10,00| 850 Kr 7,00 67,00 
BWarmien 37,00 | 13,50 | 8,00 14,00 13,00 | 33,00 | 12,00 | 10,00 | 20,00 36,00 | 10,00 13,50 | 13,50 | 1350.10 13,00 139,50 
Zufammen: 286,05 73,75 57,95 | 48,35 [193,95 | 83,75 | 99,20 241,00 |110,50 | 87,40 109,85 |159,48 51,07 88,15 | 92,65 | 86,10 035 | 87,80 105,10] 96,40] 91,65 | « 1026,65 
10,00 
7,50 
12,40 


7,10 115,00 
10,00 270,65 


‚4 


9,10) 8,00) 12,00) 5,60 1830) 12,50 | 21,00 | 18,00 452,30 


15,10| 15,00 10,10 | 19,00 | 12,20 45,00 | 5,75 


Loccum 18,00 | 7,00 6,00 | 27,00 | 6,50) 11,80| 25,50| 6,10) 9,00| 8,50 18,00| 28,50| 1070| 1100| 8,5 
( 3240| 4,55| 290) 3235| 2,85 20,40 | 15,00 


Mündehagen . . . | 2,00 2,00 200| 1300| 400| 350) 1200| 3,601 11,001 400| 3501 soul am ası| 305 
ar Er TR 2. 350| 5,00| 400| 3,50| 3,25 2 < s0| 14,52| 12,09] 24,00| 10,25 | 21,87 | 14,56| 6,5| 3056| 574,87 
MWiedenfahl. . . . 70,55 | 10,76 6,17 | 12,60| 11,60) 9,05 34,35 | 11,55 13,20 | 13,91 16,45 19,00) 10,40| 10,95 | 10,12 10 9,65 11,05 | 3,60| 13,50) 10,95 88,871 7,5 j ' Be 
Winzlar — | 800 EEE LEN a al. uceel.c 26501 — | — sol — | 1500| — NZul- 163,52 
L Mr Wi Du 2 P q a 5 M N 
Sufammen | 90,55 | 27,76| 15,59 14,17] 69,60| 22,10 34,35] 71,85 31,25 | 2,20] 26,1] Sieg 49,90 2715| 42,10 15,90| a1,27] 26.00| 180,77| 28,25 | 28,12] 30,09 | 42,00 20,85 | 64,97| 38,06| 3605| 61,56] 1380,19 
136,28 1045 1207,42 | 85,90 [108,02 [158,09 [195,40 [108,85 [250,56 Jt48,58 Jı26,11 315,51] 620406 | 


4,50| 6,00) 6,00) 4,50) 9,50! 6,00| 8,50! 13,00 198,50 


Gefamtfumme 1377,50 J101,51 | 73,54] 62,52 1263,55 I105,85 [135,55 |s12,85 raum 1120,60 |136,26 J197,45 Jsır 37 I113,25 [118,10 [107,82 1136,80 5 1147,20 |112,30 [108,92 [119,40 
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Ephoralberichte 
über das kirchliche . Damit i ; 
und fittliche 2 F - Damit ijt zugleid) gegeben ; 
2occum:-St Leben im Kirchentrei getti gegeben, was in unjeren | 6: 
:G6to er entr ‚etrieben x Tugendverei : 
A OH den Streisfizihentog zu diäite a Be eek lieht den fird- ER Gef 
> , Ditober 1932. heine mit den Aliersgenojjen lertei. Fa wie in anderen allen: oder. aber auf wichtige, he. di rn ei 
0) für den Stiftsbezirt ©o« fi einen Abend er Moche möglichft gut Rurzweil treibt und are Möchten a hier; ie nicht gejagt jind, hin ein neues Geftühl mit etwa 60 Klappfi 
(Konventual-Studiendir ech Erwartung nicht erfüllt dann heiht es: gut amüjiert. Wird dieje jonders die, welche feine ® e hierzu ihre Meinung Jagen jähr 600 RM. bejchafft Diet Klappfigen im Werte don unge 
Wenn die wichtigi endireftor Laajd). In ne Kerein eine regelmäßige tnipeldeipregung 0 105.“ Wird Mit unferer Jugend Br 4 N Turmuhr geihenti a has ber Gemeinde darauf hingewiejen hat, wie es unbebi 
[ Monk . or A a R = an u. Te .e + = FWER » Fur u Ar sie Ü %' NE e 5 4 : r 
glieder re e) Beeren bie “7 firchlihen Lebens d ber Hi be ae her zu einander: „Da Er IE it wien en Bitten mir, wie. ea am ütune zu müntpen EBD EDERT RU: Finden ne all a an Baal die im Hhlihen and orihlich HL Dh 
glieder ift, dann ijt uns sdienjtes durd) die 6 HER Be. Pi iet Religion.“ Nun gibt 3 Bien Es he Ue wäre eine baldige gründfi sgebejleri. Dringend zogen und geleitet wird. ichlichen Geifte 
’ NE uns von dv rei DURH DIE Gemeinde- njerm is feine ; gibt es ganz gewiß i Es helfe uns ver 9 5 eberholun AR IBE gründliche Ausbele ne Kührige PB P 
Zwar hat der Kircenbe) pornherein das Rühmen ve nde gebetet Kinhentrei® feinen Verein, mo den ganzen a: ip in Zum Sie Herie Gott die Mittel» der dortigen iehr RR. ER ng und und Rührige Bojaunendöre find außer in © 
aber in Mündehagen im Y Wiedenjahl nod) SA, Erde % gelungen von der ewigen Geligfeit a nlen Anbaaiz g aus aller Not! find el zu der Anjhaffung einer ee a van: wenn jet aud) nod) in Nendorf und Kiel Zandesbergen 
immer nod Plat ijt in der Heinen Kapelle zugenommen, # u Sammerta genannt wird. Es darf umd DIE d) für den Auffi = re ö euen nicht Aufzubringen Die irhliden Gemei iegen vorhanden 
Airpenbelude ab, und in Zoccum hat Een e des Sonntags njere Raftoren ji redlic) bemühen, jid) i gejagt werden, daj; en Auffichtsdezirt St ol Nah) den mir zuge Kaddejtorf und Nieh indevertretungen I 
ye 5 ed siteres Ahfinfe fen u ) ‚bemühen, fid) in das Dent Dal ” x zenau befuc im Begi zugegangenen Bericht .- Br heimg ! Atepen haben jid nad) jede BaeN Mm 
das ehlen ie nicht verhindert eiteres Abjinten ber njerer jungen Leute hinein j Denen und Süb- R (Superintendent ° uch im Bezirk erfreuli ‚Berichten ijt det Kird pewährt. Neue find nicht bi ) jeder Richtu 
njerer Männer fäll werden fünnen. Bejond und Ka ; in zu verjegen und ihnen ein reumi jnbe : erintendent Meyer). zurüd zirt erfreulierweile c, Jen: ne ‚nicht hinzugekomme rung gut 
EB sr5 1d Kam erden. | ein Kreune  Inbezug auf das ; ir dee gegangen veije im großen und qanze Die jegige Notzeit if ZUBFFONHNEN. 
Be An bejonderen rabin Al: a wir er Ti an Muder und Ropfhänger bezirt Stolgenan ind BE und jittlihe Qeben im Auflicts- gehoben. Die Pole Nee hat ji) in mandpen einben AN Trüben Hiichen fone: jo recht eine Zeit, in der die Selten i 
a Am Trinitatisfeit re MWortverfündigung hai Ihentten Gaben und Kräfte. Wir Delle uns dom Schöpfer q°- tieigreifenden gheranberek jeit dem legten Kreistirhentage leine zeit jo viele befinden Ara in der ich in diejer erniten ot. Bezirk verjciedene en inch Co entfalten aud) in Ener 
BSH anivenen Aonliematton Mir Lam un en den nenn Ale u vn mung eo Oh. Sad eier m fin Inn andern ine Ati, mh, elle is Rifander dit cn ine eier alte; Se A 
dreikig Aıbila emeinjam in der Klojterki ür Loccum und Dan aale ieien! wertvolle Bücher und taujd) im Bereinszim- Tätiı einer mehr als 40jähri of 2, auf Gottes Wort als die beite a aan jäpt ihn aufmerten Bibelforjer (jet Jehovas Zeugen“), Scientijten, die Ernjten 
R te, die in den 5 tlirche gefeiert. Drei arüber aus, ir beiprerhe die X ihen unjere Meinunge Tätigkeit it P, IT jährigen gejegneten Pjarra 5 jährige Bejtehen d ie bejte Arznei jür die Seele. Das verfucht, am © „Sehovas Zeugen“). Bor allem habe 
miert waren, hatten ji n Jahren 1862, 1872 . Dreiund- wir fi # preihen die ragen der Zeit, und ni Br in den Ruheitand ' Thelemann-Lavelsioh am 1 Nine 1930 unt ı der Kirche zu Stolzenau wurd N: den Ma Sonntag während der Kirdgeit 1 Seth 
funden. Aus “ en jid) dazu, zum Teil von. und 1882 fonfir wir fingen und erfahren es immer tiefer wir, vicht zuleßt: bealei jeitand getreten, i Istoh am 1. Dftober 1931 ıter zahlreicher Beteili Stolzenau wurde a 3. Ahveni den Mann zu bringen, indem fie mit A Jaekt ihre, SHRATLEN 5 
junden, Aus der Gemeinde eil von auswärts, ei ningen ımenjchlief ejer, wie das gemeiname gleiten. Zu jeinem Nachfol in den ihm unjere beiten AMünjche gottesdienit, 1 Beteiligung der Gemeinde mit, Ellem de] in den einzel gen, indeın fie mit Kraftwagen anf m 
Ihöne eier zu eine e wurde der Munfeh geäußert, einge: Genom zujammen iegt und erhebt. Aber weı Ian {ob den Hilfs m Nachfolger Hat die Kirhengemei Bun] D. Maraht: in dem ©e. Hohwürden der Hert X m Seit: wii zelnen Dörfern Männer und ST TBEGRRE NEN 
Yltjährlich in einer regelmäßigen Einri ih geäußert, daj Die IR ne allein Det Zwed unjerer Vereine ER enn all das 17: ‚Hilfsprediger Bruns-H Baur yengemeinde Lavels: ar arahrens, Abt zu Loc n der DER Landeshijcho; Bücher und Flugblätter vert grauen abjegten, die ihre 
1 ı Advent wird in inrichtung werde ann r d ‘7 fürzlid e wäre, dann hätte jer 7. April d. Ss. d - Harburg Willtor] gewählt, de meindeabend feitli zu 2oceum, predigte, MD mit ei j meinem letten Beri aufen jollten. Ich f 0 
verein und Pojau wird in Loccum D g werden möchte. we f, der mir Fürzlie) jagte: „Die Vereine fi jener ben wit heute &ı ort eingeführt ilt. I “- ER i ‚Tejtlih begangen, Aus a au Kitten De Nr Bericht ausgejprocje HEN TE, 
ER nenchor si ur Sungmädden- den die jungen Leute nükli en ereine jind gut, da wir heute zum er) het ijt. Ich darf Herrn P. Bruns mit den PBalli Ne us den Gemeinden, in de dem Kauf von E Fe ne dringende IB r 
verein eine Feier dv por, in Mündehagen durd GINGIENE wer jung e nüblic beihäjtigt, und rc aller N zum erjten Male i Sr aitte | . Bruns, n Bajjionsgott ssdient enen ‚rauf Don Erbauungsbüdern und Sri arnung Doz 
\ L Ä Kündehar THE jenigfteng von Der Straße Zr gt, und dann jind Jie { amen reiche e in unjerer Mitte jehen Page mablsfeier 5 ; esdieniten all) be halts von herxiehende ern UM Schriften religiöfen X 
meindeglieder, di eranjtaltet für die über 70 ’ SLaueN: nicht d Er be weg.“ Je) glaube, dak hieri ke Mirfjamteit wü hen Gottesjegen für lei en, It UnIer bejieren B n verbunden werden, ilt jajt Durdwe end: Kr umberziehenden Händlern mur wi igiöfen Jir- 
dankbar find in e für old freundliches G Fahre alten Ge: tine er 2er unjerer Vereine liegen fann ) hierin allein Font feit wünjdhen. Bom | ' jeine neue pfarramtlidje Silk en Bejud; der Pajjions Bo 1] fajt durchweg von einen: Karramt wird auf Anfrage gute E ır wiederholen. Jedes 
. Das Nijfionsfei es Gedenken von He ‚ige Zu bewußt oder unbe ‚und daß unjere_heu= predigerjtelle zu Bad $ . Dezember 1931 ab ijt die & die Gemeinden, die ü sgottesdienite berichtet. Daher joli gern nacwei s gute Erbauungsbücer d 
In Woceum 1930 in gRisbenfopl Tr Dos Gtifteberttts Tann 1081 ee it oder unbewußt, mehr erwartet, wenn fi Pi. R. 9 sad Rehburg, die im C EN: De et ihplechten Be DATE TERN gern nachweilen. Nennenswerien Grfo re 
befucht In grün in Wiedenjahl jtatt itsbezirfs fand 1931 Ihrem Pajtgr I den Verein geht. Mir hab „ wenn jie zu Koi . NR. Haarmann jen. wied g, DI ı Sommerhalbjahr 1931 ejonders von jeiten der ! us Bejuch Diejet ottesdienite ber bei uns nicht gehabt. Das 6 ; 8 haben die Selten bis: 
Ban ündehage Statt und war beide iproen Yan es heute nichts vet aben vorhin Davon ge- jtein dajelbjt aufs er verwaltete, mit P. i. R. Bie wagen, mit den Bali der Männer Hagen, aud den Verj h bergern, die i habt. Das Gleiche gilt ac) vo 
Bibeljtunde ı jagen hat es jid) bewäl „beidemal gut ben, day es, heute nichts Feites mehr gibt: Ü ge A 5 neue bejekt. 9 ıltete, mit P. i. R. Bielen- sth den Bailionsgotiesdieniten ‘ t Verjuch gern, die in einigen Kirjpi ) von den Tannen- 
y ; ) {, die wü Kamıli mes NedT gibt: über Eh f jein. Dem Landesti bt. Auch jeine Tätigkeit ö Az: verbinden. 3 53 a sgottesdienjten Ybendmahlsfeier Ychte, eine Te ; cchjpielen, wie 3. B. in Ri 
Ortes zu halt e ım Winter an Dre = ayc e wöchentliche } e, Staatsjormen und Mirtjchaftsleb S e und d F n ıdestirchenamt Karen i möge gejegnei { . gu meiner re CE ® A Nsferern zit Ichie, EINE lebhafte Agitat hat . in Rieken und 
alten. Dadurd) we ei verjhiedenen Ste i Hion wiry pisfutiert. Alles | jtsleben, Kirche und Reli- aß die dortige Ku namt bin ic bejonders danfb ei firmationsfei Sgreude haben |ogen. Goldene & 3 Ntendorf ind 4 Perjone tion getrieben haben. Jm Kirhipi 
glieder erfaht. Die G werden regelmäßig et Stellen des Men distutiet- tes ift in der Auflöjung be if a DIG : Irpredigeritelt FERBARE: yantbar dafür, buta Seit 19: ısfeiern aufer in © : Ne Kon: find 4 Perjonen, im Kirchjpiel * . dm Kicchjpiel 
. Die Ge ; Ne E ‚r g begriffen. Manche . as die Or q e auch für diefen Winter bejet i) yura jeit 1931 in Ne ‚außer in Stolzenau und Stadt R cbenfalls 4 “ , jipiel Raddejtorf (Gräjebi 
oceum jtattfi ie Gemeindeab 9 wa 60 Gemeinde: chei hen paben fi mit diejer Yage abgefunde a je ölaen! ganiite A Binter bejeßt lt. sR 1931 in Nendorf fi a; j l Reh: 5 (zwei benadhbarte Tamili f ri (Gräjebilde) 

‚tattjinden, ware h ende, die im Winter i \heinbar ohl dabei ge abgefunden, und fühlen ic) folgendes zu bemerf njtellen ım Bezirk ange 1 Naddejtorf und in die] für die Kirchengemeinden Nendorf zenau 3 PB Familien), im Kirchipie 

nendöre von X en 3. T. jehr jtarf bejucht. Di inter in Mutoritardenn wo) i, wenn jie alles fritiji 3 Lehrer Wi rfen. An die Stelle ‚Bezirk angeht, It Yu aus Diefett Ger diejem Jahre T tchte orf und : 3 Perjonen zu den Neuapojtoli  ü ul Aa 
f s Loce . Die B utorität x anerfennen. ber j ijieren und feine er WittmeyersR ‚Stelle bes bisherigen Organijte Auch aus diejen Gemei Jahre aucd im Ucle jtatige ; Yangern, das han apoftolijen übergetreten, Die | 
geübt und ic) bei occum und Miedenjahl ) Die Bojau-= n y meh AIR er jedem ernjthafte Deblert & r advdeltorf Ri ! ganijteni tiefen Gi jemeinden wird be N TR Tunden, ua ‚bus zur preußijchen Kirchengemei en, die in 
i allen Gele siedenjahl haben weiter fleifi ird diejer Zuitand altmählic) = haften Menjchen erfing-Jenhorit als it am 1. Sebruar 1931 Lehre iefen Eindrud auf alle Tei bezeugt, daß dieje Kelern ei ihre Berja cjengemeinde Buchholz gehö 
gejtellt. Wiederh belegenheiten in den Dienf t jleißig unnuielet Zujtand allmahto, zur Qual, und d. Is. fü orjt als Organi a ns at rare Tehrer d auf alle Teilnehmer ge einen a jammlungen abhalten. © i „holz gehört 
S olt haben jie ı den Dienjt der Gemeinde Jugend unferer zeit wird das Ft ,‚ und gerade in der . Is. für den in den Rul nilt getreten. Diejer ift am 1. April igen Sitte werden | nehmer gemacjt haben und zur Ttü aus Stolgenau je ein * n. Sonit ift aus Radbeit 
Sommer die groie Fre ie au) zufammen gewirkt i semeinde So jta injeret x 5 Verlangen nad) etwas Felt zum Kirhenmufi en Ruheltand verjegten Lehrer $ Aapeı Bericht den jollen. Ic) fan daher mei sion ii Pac Sabre 19% je ein Yustritt aus ber % rn 
Unter jeiner be greude gehabt, Daj; ‘ gewirkt und in diejem ‘dt th iit pies Verlangen, da es ji) in weithi ‚Seiten wad). 3.0 penmufifer und Le d verjegten Tehrer Habermann ft ausgejprochene Bitte aher meine [DE fegteı Jahre 1930 an bis jeht gered) anbesfircdhe — vom 
, Leitung haben fie ı 5 Bajtor D. Kuhlo fi \haft hi ie politijchen Fü ı weithin blinder Gefolg: 2. Lehrer Göbber-Ejj eftor in Hubdejtorj ernannt Gemeinden, die bi Bitte nur wiederholen dab auch "Die Mas id) i jest gerechnet — erfolgt. 
geübt und gegen A 9 haben fie am Nachmittag i ylo jie bejuchte, fichti itter die polltl pen Führer jtellt, die aud) irrend 9: Lehrers 5 Eiern an Stelle des von Eji nnt und der Einfüt ‚ die bisher dieje Einrid : uch Die as ic Im meinem legten Bericht ü ; 
eübt ne ‚die = 5 5 ze nr hung noch nicht fennten, i weben Beri re ericht über das ft 
Bersimhe'eine bend in der vollbejeßte ui IrE Klojterwalde e R Menjcen find und darum nur horüiberaehende e und fur;> ah 15 YENNENANN Dom 1. Suft d. Ss von Ejjern verzonenen Ne yrung für nächjites Jahr ins Auge fall ı sefinien, ihre / T Im ezirt geäußert habe, d ; tirhlide 
lange in Greerung baten Kirhemahr“ ee e mit dei Des Weed hs umbefriedigt An ae Kennen für ihr re Bil Uoeite Seide ne BUSEUIEEN a neun 2 ae leinen ein Sr Ba Sn unjeren ERS EREEN \ 1 alte 
iben wird e E ‚ der uns nod; mi enheräet® - iedigt lalfen. Hier tritt ni ‚Sehnen firhli 5 Amt Gottes & En DChUE, = ‚ denen wil he wunden, aber drin eWwUHIFTIS, Das handen. Ja, man m HDi ; gutfirchliche 
Ym 7. Yu ; { J nit dem dh auf, etwas Eat . Hier tritt nun die Kirche irhliches Umt ttes Segen winichen iind vn ; ; Zeit, in de NOeNZ Gyr ringend notwendig it in Pos regeren Firchli , | mer hin und wieder jpü ; 

7. Yugujt Die a: keit vl Anjprt ıf, etwas eites zu be a the ü verpflichte ee leirhli n mir au) ih: BIER AENUL SEI ORZE AD vielen Seiten Stur ‚1 0 unjere sgeren Hirhlihen und ehr Bir ent jpürbar einen 
Teeiiee Hatı TZrefjen A Be fand auf dem Klojterhof üı Be Heltung nie verliert. Wenn De eaRuge Ewig: SENBETLAEN- ptet und in orisüblier Zeile tirchlic x N Der in Niehen ec geat N at geian. he uns nicht über die ae Tartoe ee ae Aber wit 
Wir Hatten Grund, für Gemeindeblast bericht = Kirden. Be das, IE S nipheit: mas er ne Augen fetten, am eu ala it au Bel ui ng zwilchen Kirchen und ki biefem. Sabre ns it hat jid) rt Sum Da riene De N S RGen ff a En hi. 20 il %s re 
befonders die einig, ür vieles an dem Nachmi ptet worden ijt eutte geyny jo, wie &8 “on on uns verlangt, das gil . April d. Is. auf er 2, Sihulitelle zu Yandesbe else Stolzenau Heine & iind für die Kinder ottespientbeir wie Beweg Kugen offen zu halten, Wir braud Th hiefe 
on Si :inigende Wi 1 Nachmittage dankbar zu jei \ 00 10) es vor 2000 Jahren gegol sale Stelle feit dem 1 aufgehobe elle zu -andesnergeit aut Stolzenau fleine feiern im rei gottespien] Ather i Bewegung nicht ängitlic zu fürchte pen freilich bieie 
ten Singens 5 Wirkung des von P ar zu jein Ri ten wird, de ren gegolten hat und Stelle jeit dem 14. % 1, aud; die dortige zweite fi 0 Erwadje en im rein — aud) umler Teiin z Shriiten jei zu fürchten, wenn nur die, die wirtli 
u at urts erfre s von ‘Bajtor Rehkopf in, inai ten ge en wird, denn er |pricht I 9 nad) ; ı 14. August d. X ge zweite Firchliche ienen — veranjtaltet, di ee Paare ade vu hrijten jein wollen, unerjd 1 x die, die wirflid) 
übereinjtimmte 5 erfreut, aber die Jugendlei kopf geleite: NS; um x den Menjchen gi pt im Auftrage Gottes Die bauli ö 9. ) haben. U ‚anjtaltet, die große Freude bei allen aus ar unjere Ki i ‚ umerjchroden für das Ev i 

n, dal fu Jugendleiter werde i enth mas ® nichen gibt, das können jie polies zu HS ( ihe Be } 5 .* uch an diejer Stelle bi ro - AM Outsgeisti ere Kirhe in Wort und Mandel ei angelium und 

Beiprechung über di ır3 nad) jold) eine DE erden darin ıtbehren nen jie zu feiner Zeit gebäude im Bezirk ij ihaffenheit Der Ki von Rinde shi Stelle bitte ic) herzlich um Einrid; en auch hier: ei Wandel eintreten. Da i 
a ne Hotitnnentoftte Diem. Treffen ei Auge, einaeı Sr, Kapellen i sezirk ift Durd e tirhen: tdergottesdienjten in den Gemei le BER AN URN ) hier: „Das Reich muß uns doc) biei t; Dann heißt € 
eksunbesssoderubeih ge jtattjinden jollte, die teen eine 'gE, Cilten entihlo en in Ejjern um yweg gut — abgejehen von der her nicht bejtehen. Gerade i r jemeinden, IM denen jie nor aber in unjeren Gemeind od) bleiben“. Leider gili es 

are fer machen ui ‚ die man das nädjjte das Jiel nad) dem Gut nd Norvel. Die Ejle & immer wei erade im umjerer Zeit, in ver die Gott „nad Kir emeinden viele Gleihgülti ie fi 5 

Id mödjte in di muh. hıte firchli dent, 8 et Sutachten des Konliitori e Ejjerner Kapelle it N weitere Kreije zieht, ilt es ‚ in der Die Dottlojigier irche und Gotteswort nid eihgültige, die fi um die 
- ! ielem Bericht ei ichlichenk fie nicht mehr inj ‚Konfijtorialbaumeilters | BE Al Kinde e Kreije zieht, ijt es umbedin f erforderfich eu we ieie icht mehr fümmern. (8 ein 
£ i = Hi en Sugennuerein as =" Wort reP —— Beil bedürftige Ar. 5 fann. Y a dal ihnen RR RER eirchliche Geben einzuführen ve En nenn N a kaeila 
en, " Denn unfere Bät n. Eigentlid) jolite ‘ ger Men Hoffentlich gelingt es I el find oitenanfchläge eingeford : Die Zahl der Ab ert zu maden. ‚ID Kfliht von uns \ jen. Und zwar ijt das nicht 
unädjit die Erzi er und Mütter ji liten fie danın we a cs bald, in den beiden Gemei gefordert. ren 193 t Ubendmahlsgäjt ich i t von uns Paftoren, bejonders in D eher 
jondern eben] ie Erziehung ni ütter find dieje n wer ordel würdige Gotteshäuf on beiden Gemeinden Ejje t } 0 und 1931 ungejä gäjte hat jid In den 7 von einem jeden, D ts in der Geeljorge, joNDde 
o der he g nicht nur ih BAER gel Verein wellen, | : für fie fei ;otteshäufer Ferguitell n Cljern nnd beiden ngejähr auf der glei a Sab- E ‚der fejt davon überzeugt i „ JOnDer 
Bajtor und tein fi yeranwachjenden ter Heinen Ki erein nalen, jondern mit verdoppelter Li te fein, darauf energi gujtellon. Es -mufj Chrenfarhe Jahren vorher gebalte gleichen Höhe Wie im de vangelium uns für Zei überzeugt ijt, dah allein das 
in kirdjlicher 5 den Jugend anbe tinder, er d trueiten 7 ppelter Viebe darum rin n augenblidlic eneraiih Bedadıt zu nehmen, \owei AT zahl hatten am Abend n. Ueber 100 % td Un pent Die DO r geit und Ewigkeit jeli = 
wortung abıeh plicher Verein kann d johlen hat, Kei em = Freund und beiten Führer nid gen, Dad hal en jihwierigen Jei zumehnteit, Jowein E20 die jen und ABendmantsgaften Napveftor], am; er BERIENS d e Opferwilligteit ı g machen fanın, 
fegen mälen ü men. Sie jelber en Eltern dieje Wi 5 geht. niemals aber darf eine ab ! nicht aus dem Wege tung und Wusj eiten geitatten. — Sür Unter: d vor allem Landesbergen mit 135 P ‚ hinnepo@ßatlils en Teßten beiden Jahren ei ınjerer Gemeinden ijt audi 
jen über d ber werden einmal 9 ° Verant- age Religio f eine ablehnende Haltung d R gebäude it in di usihmüd A dc — Unjere Tauffei gen mit 135 Prozent i ER was au) Die ausgehä en eine verhältnismäßi BER 
Yugen und mit i as, was ihre Sö ia Nehenjd n gegen pas »"\ igiöfe“ dahin für ee g der Tugend Ude ijt in Diejer Bert l ung der Kirden: TZauffeiern würden jid or Im Tahre 131, gr ı Die ausgehändiaten Tabelle mäßig gute gewejen 
nit ihrem Wi söhne und Tücht ait ab- ste Wird ) hren, daß in unjern Vereine erjreuliches Zeiche er Berichtsperiode vi ae jen: wenn zur Taufe den jich m. €. feierfichsrneltalte fich auch in diefem Punkte Tabellen ausweilen. ıyreili r 
man, daß in unje Bijjen getrieben hab hter unter ihre aejtella nn. Was Kern und Stern aller firhlihen ® Ne Sinn ien, dab in um iode. viel gejchehen — ein der Vater, d je außer den Paten au die CIt jeBeLC Lei, Not in umf m Punkte der Einfluß de - Wretlih, mat 
broden jind jerer Zeit, in der al ‚haben, Yun weiß j n arbeit fell muB. Wer etwa meint di tch ihen Vereins wi vorhanden ijt. An Q jerem Bezirt noch) reger firchlicher er Water, des Kindes erjchienen falls der M ern, wenigjtens tot ım umjerem Bolte geltend. Be] ; der großen wirtihaftlichen 
und neue fi ‚alte Sitten und Ort ih jeder: u fönne meint, die Jugend mit Kon if Türen der Ki „SM zandesbe ger Tirlichen Gotteshaus yienen, falls der Mutter de ns Kirchengemeinden für Di ıd. Bejonders eijri 
bejonders jd ; e jich exit bild - ind Ordnungen ze halten 5 n, der fennt fie Ich! rg h ıpromiljent Kirche, wie Alt sbergen haben Fenite N 5 noch nicht möglich ift. Bei einer j der Han 115 f emeinden für Die En. Mi : ig haben jich alle 
Rn wer ilt. Sd en, dieje Au gen zer- der Jugend. meh ; ie Ichledht. Nichts ift leiten End erhalten. Die dorti ar und Kanzel ei GSEULEZ UND vollen Handlı i 7 : eimer Io eniheid yarzes eingejeht . Winterhilfe zugunjt 
a ER IE An fgabe der Eiter r Jugetd Meht zuwider, als Yalbheit und R aeg BE a RN A ngel einen neuen Ynjtric) oe per Taufe darftellt, ollten ae ug Eltern a OEet babe ee ee 
den Seiten u n gegenüber. Es ijt jhli Junge heute ei n gewinnen e Jugend nicht dadurd), d aus tompromiß. it tenbelag für den Chorr .Frauenhilfe hat einen neuen Kotos- nic) nehmen Laljen, bei der Taufe ihres ind ten eo; dh Eltern Ep vorjtandes näher ausgefü ötigfeitsbericht des Kreis: 
> ıe Berjtändi ihlimm, we nander und von unferen 5% ), da wir ihr entgegen foı teppicdh geitidt und gejtif aum bejhafit und ei Ber Sch weik wohl, dab es ORT > RINDeS 31 dei Stelle nicht weit geführt habe, weshalb i Eon, 
gen bei den Alte tigung mehr ‚ wenn nun auf bei d DOE Forderungen etwas abitrei sten ei ejtitt umd gejtiftet. Die Ki einen neuen Altar: Ich weiß wohl, Daß 69 II Sandgemeinden in es ie Boie. it weiter Darauf eingel ö palb ih am diejer 
Ehe ‚AUlten nur ein | - gejucht wird u; bei: dar wir IT etwa abjtreihen, jondern dadurd einer gründlichen Nenovi . Die Kirhe zu Zavels it üblich ijt, dah der Water des Ki es mi in der Segel nicht Das Bild von dem Jittli Jen öde. 
jehen und fid) a in jtarres Eintreten fü ‚wenn die Jun i Der Ar zumuten. Jugend will hohe Zi I ihrem | ‚ Renovierun zu Qavelsloh üt ; De rt des Kindes mit zur T r regel michi r 2 on dem jittlid } 

‘ ; eier F ; h N. sug e R ae > terzogen. 6i F I jollte man die Väter { s mit zur Lauf A Ohe gegen früher f sp yen XLeben im Bezl j 
lten, wie id Alelaudend von ihnen Aral für die „alte Mode“ Aufgabeit } er Anipruch Chrijti, dak nicht e Ziele und große d suneren einen über g umterzog Sie madt jeßt in \ nicht dazu willig mache je formt. Uber N : er faum verändert. I m Bezirk hat jid 
mar 25 £ = > ” - ri all t die abnehmend rud. Kür die Kitche aus freundlicyen und ; ei jem Zujammenhan öchte i g maden können? I 5 Rotzeit, Die wir j . Troß der großen wi et 
„Bir find u es einmal gehört hab wenden, und we R Kräfte DE; ters, jondern die Jugendblü erjt Di menden tirche zu Q jen und traulichen Ein- 5 hang möchte Ich noch auf die jchü nnen? Im Die R ; wir jeßt durchleb gropen wirtieaftlicen 

N mer froh rt habe, von den I nn bie in feinen Dienft Tugendblüte und die Mannestraf mungsvolle Neuv Leeje, veren gejhmad- ii jegnung der Wöchnerinnen hinmei| e \höne Sigge per Aus: Jugend, noch Geld, um i BIADEBE JOD ORRENE i 
dann ijt weni ‚ wenn fie ab den Jungen 3 gejtellt werden, hat : : R strajt beri R erinalung + en ge) mad und jtim- (Semei } innen binmeijen amd i Sitte per Aus nn D ) Geld, um ihrer B jr ‚ vor allem die 
gitens Ruhe im 5 ends zu ihresnlei jagen: Hammt. “Hat von je her junge Herzen ent eriht erwähnt w 1g im Immeren [on im legten : Semeinden, in denen jie noch nicht geü d ihre Einfiit 5 dem Allohol zu jrö er Vergnügungsiudt N ' 
und unjeres Wolf tuhe im Haus.“ D esgleichen gehe { u von X urde, it ei ot legten Ephoral- Millionsfel noch nicht geübt wird infigrumg, DEN neichlechifi zu frönen. Wie betrübend es i achzujagen und 
id di ‚Volfes hängt d “ Der Beitand DueheN: Ro junge M von Frauen der Gemeinde in wertvoller Teppich gejtijtet um ‚Mifjionsejte find aud geübt wird, Herzlich empfebl gejchlechilichen Gebiete ausfi end es infolgedejle 
wird über die ti gt davon ab, dak eine S ıd der Familie aD: misnien In Chrijtus den Fü 2 Altarvajen einde angefertigt. Auf DEREN ns meinden gehalte auch wieder lich ennpieh EN- B ‚biete ausjieht, br i en auf dem 
>@ , I Me \ gt. Außerdem hat die Kirche neinden gehalten, jo im vorige R m verici je: Wie manches Te ‚ brauche ich wohl nu 
trennt. Die Ki ee Kluft, die heute nr eine Brüde gelchlager da ijt au) ie Gemeinjchaft ee + Führer gefunden haben, dorf ift elet zum Gejcent ert Tier ie Ri yat die Kirche Huddeitorf für R im vorigen Jahre in u hiepenen be: gewalti eimende Leben wird aud ; r anzudeuten. 
diefer Aufgab itche jedenfalls fühlt fid und jung vonein gen vas fiebe „Ih“ entthront und inander fejt gegründet, da wird angetri ettriiches Licht gel yalten. In die Kirche zu Wen Schinna für Raddejtorf und Nenvorf, i Zandespergen, I Sror am vernichtet! Fühlt man de uch in unjerem Beziri 
> e mitzuarbei ji gerufen ander der Si weiternichaft tri und der Gedanfe der Bruder] getrieben. Neue Bele egt; Die Orgel wird jet elektrill e a, und in diefem in Yandesber ‚ m Rief ie ii Verantwortung für jei enn gar nicht mehr Di > 
„Neue“, das suarbeiten, ganz bei ‚ an der Yölung er Shwelernihaft tritt ne er Bruderjchaft und und ‚Beleuchtungstörper für das Ti) Stolzei fi Candesbergen, Nendorf S me N ARE Zun und % ie ernite 
- ! unjere Fuge + 3 bejonders des -DJung er pie Zeller um an jeine Stelle. Hier ijt es : nd für draußen jind tgsförper Tlir das Innere de Kird)e and er die jich meijtens eines ‚ Nendorf, Siehe gegenüber? Welch i Lafien dem Tebenbi 
En meiften ugend unbejehe eshalb, weil das ür Die unjerer Juge Ye Hier IjE 65 allerdings liche € nd angejchatt has tr er Kirche ven Beweis liefer 5 eines guten.Be Vor}, NiepeN und Girchlichtei elch inneren Segen ti i ndigen Goti 
en illen de bejehen als wert 'b, weil das Eenttäufehun t Jugendvereine immer wieder ei Erneuerung € yafft, Der Chorraum hat eine äns- ven Beweis lieferten, dap | ıten -Seludies er d tirchlichkeit, wenn fie fich mi gen jtiftet im lebten 6 
kündigen a n dem, was die Kirche ertooll hinnimmt, i Enttäul®)! g, wenn jich die / ‚ wieder eine ichwere des KRonliltori erfahren. €i eh = era e ganz: interejle e en, dak im umjerem Bezi Tirenen und je natmendia 1 nn fie fich nicht umfeht i hten Grunde alle 
0: ‚ gleihgültig ode the als Gottes Wi nt, in per Konfirmati ich die Jugend zwar drei bis vier Jah 5 Konfiltorialbaumeiiters i In neuer Taufjtein nad Entwurf je zu finden ift. — YAuh Gemei Bezirt nom Milions: otwendig ijt es deswe i jet in Ehriftlichteit!? Mi 
in diejer Yage ei ig oder gar feindli ; Willen zu ver: er Konfirmation willig zu uns hält, jid re nad) Gemeindegliede itters ift yon Witwe € ai ohne Yichtbilde al. DE BESLALNE oc MIO jein wolle deswegen für alle, die wirt heiten 
i ein PBaitor d imdlic) gegenübe Be oder in SPottvereine 15 hält, ji dann aber zurüdzieh teindegliedern gejchenkt. Ei von Witwe Emmel und anderen dervorträge haben in vielen 6 eabenpe mit und n wollen, das Herrn ‚ die wirklich no Chrift 
eingreift, jo tut ‚durd) Gründung ei titeht. Wenn fere teine oder politiihe Grupp A wurf von rl. Thie t. Eine neue Taufbetleidun ° unter zahlreiher Beterli vielen Gemeinden ve BU: „Es werden nicht vort zu beherzigen und il ch 
jeiner (Gemei er das nicht, weil i g eines Jugendverei auc) jo um!‘ e Arbeit nicht iiche Gruppen geht. Es mag ja gejticht rl. Thiemann-Stol a ng 5 g nad Ent: was ich i JCh BEINE igung der Gemeindeglie wen pes Bazirls ©: en nicht alle, die zu mir jagen: „S m nachzuleben: 
inde zu bef ‚ ihm daran li : reins f pas im} vergeblich jein und manches gute S ; di. ferner ijt ein Teppi zenau ijt von «grauen der Gemeinde m einzelnen nicht näl Indeglieder Ede Himmelreich fomn : gen: „Herr, Herr“ i 
Dummheit“ zu beherrichen, ode eo iegt, die Ju ort, E; ugendverei R Tran gute SameN- Shliepli ı Teppich Mal tar meinde ich hervorhebe en nicht naher ausführe Ttagtgefundelt, St ven, jondern die den Wil ‚ar in Das 
an und „Rüdftändigtei t, wie die Ge Jugend seine zeit get erein ausgejtreut it, jpäter aufgeh 2 Schlieglid; hat der Ch aus freiwilligen Gaben angejchafit : orheben, wie jid in Steyerber en kann, sr möchte m Himmel!“ illen tun meines Bate 
Amt ihn verpflichte üdftändigteit“ gner jagen, jte i jeimt ommen ijt. Abe r aufgehen, wenn Rippenofe orraum aus Gerzeindemi mgeimn einer mächtige Steyerberg ein Gemeintal nach BE 
pflichtet, der i zu erhalten, jond „Ite in ein junger Mer - Aber es bleibt doc ein Mipitand, daj ppenofen erhalten. Fi aus Gercindemitteln einen (je). { ächtigen Kundgebung ge g ein Gemeinpenbend 
zu helfen. Und „ber ihm anvertrauten * ; ndern weil jein e ichs {ch unjern Verein verläßt mer } 1 ’_ ab nad) Entwurf 5 “ ur den Altar jft ein neuer Er zn ‘) 3 Tage vorher im Kirchi > gq gegen den Tanne indeabend Au 
erfannt haben, d wenn die Kirchenn Jugend zu raten und ipm nichts Niehr bieten, Hier mü ‚wenn er meint, er Fönne Mittelprieche i on Nrofefior Koch-Oppenhei Seugifizue hatte, und für die Ki irchjpiel eine |tarfe Pro Nbergaund, DET u 
a. ‚dann willen fi henvoriteher ihre A N een, DEN die ält ’ rüßte der (edanfe des Dienites ein» 7 je it um 215 M Oppenheim  gejtittet- Die An '@ ie Kirche bejonders wi Stopaganda getrieben fi N eberficht 
mögen verwalten fie, daß jie nicht lufgabe recht U Merein | (teren Jugendlichen ihren jü \ Bla; vor der Orgel für Meter norverlent, und jo ein ge äumige In Stolzenau wurde ‚15 wirlungspoll da geltie”® über die Anzahl 
Jugend zu febendi jondern dap fie Em nur das kirchliche U im Berel |huldig find. Ei em II ngeren Kameraden joll eine Orgel für Chöre und Sam: RS geraummgei fiide Feier] wurden, wie bisher, Fi geitartete. — zahl der in den Gemeind 
a n , $ elfen j I ) eI= fich bei zwei Mitali 2 inet unjerer Jungmädchenvere 5 ter gründlichen Reini und Sanaet geichaffen. Die Orgel - gerer tunden ve .’ Itdhe ’ S nden des Kirchenf i 
deshalb alle erttabn Gemeindegliede ollen, da un ich Dei k titgliedern üb Rs Jung ine hat werden, zu de x einigu p Meber rot itunden ware eranjtaltet, die wirtli enmujitd- occum-Stolzena N reifes 
rebunge jliedern erzogen wi tjere ihaft in diejem Si er eine zehnjährige treue Mitglied: den, zu deren Kojte ng und Ueberholung unterzeget sim aren und daher viel. bejier „wirkliche 5: u gelefenen Gemeindeblä 
diefem Sinne de gen tatkräftig u jen wird und da ) t Sinne freuen Eö an Meile B0 RS en das Panpestirhenamt i Dr müflen. Zur He iel bejjer hatt Je Erbauung” n ndeblätter 
| r jhulentl nterjtüßen mil 1 fie vr ı fönnen. Beije 250 RM. bewilli ? yenamt in danfensmertet nülfen. Zur Hebung bes Gemeindege u De erde „Kirche und a 
S 44 ı affenen : | müfjen, d Bei allem die Ge igt 5 r >. > Einüb . jemeindegejanges luht werden Heimat 
$ 44 unjerer Kithengemei Jugend bier ‚ Die in Eigenleben dü b jemeinde Nadd at. Am 11. Februar 1951 fonnte inübung von Melodien aus gejanges And ' 
drüdlich als ihre PB N e den Kitcheno Das jchreibt dem Auge verlie ‚dürfen unfere Vereine freilich nie aus endgültige ertigf etorf dur ei DR Raantesie pl milder Art ijt di ı aus ber Nejormations jonnerlid, AUF 
) ird nporei ten, da DRENRE RZ Ih dh) nie aus gültige Yertigitell : durch einen Fejtgottesdierit Die Art ijt die AU tatlonsze 
er nimmt, Die him aljo ein Woftor Diefe Mnfacbe tleine Sit er Diem, daf ' Br ee een it 0% der ns en ER ha mit Rburiemaın Be N a eanlen, Semeindefngagt hen don Shemeinden Seelenzahl Bar ich waren 
ih um Ne müht, da de Semeinbe um RG {fgabe v i tenenhes' Alien i e s dana emißt ird bejonders im Mi ich begehen. Der Konfirmand m leiten MWinter jolde Gemei n. Sn GStolgena n } eelenza nfchl. Brei 
? echs ıfi > EHE Merei ter ; rmandenjaal se To jolche Gemeinde] N ljenau paben Wir beziehen das 
etwas hat es früß ary der Kirchenvorjt h jammelt und wiltigfeit zu folhem Di in der Gemeinde it. Die Bereit: . Vereine benußt — ei nter fat jeden Abend durd die I i eines lebhaften ingabende e u haben 7 ee 
jer nidyt gegeb and nicht jagen: „S mirfert bei ienft haben unjere Berei ' : h en ein deutli ‘o hakir. mi irhlichen den Mi | Zujpruches erfreuter ingerichtet, Die NÖ (auf 10 je 1) | Semeindebl 
aud) nicht.“ Jeder Einfi gegeben und das b gen: „So Mitwir ei den Gemei ereine meijt durd) ihr pas firdliche Leben ei icher Beweis dafür, wie widti Be en Winter wieder jolde \ en. Daher joll htet, | Sandeöber je att 
: . ichtige gibt s brauden wir o nun emeindeabenden bemielen Und i die Kir n einer Gemei e Pi tig füi bed der jolche Abende abgel en im fommen: andesbergen . 
zwilhen Einjt und Jeßt ei gibt zu, da in diejer 5 aheiie BEER ihon zweimal de iejen. Und wenn In Kirche zu Stadt R emeinde ein folder Saal ilt. „Hit darf es nur biejes Hinweile gehalten werden, spiele Lavelslot 
Klee in veft sel ein großer Unterfchied i er Beziehung Kofaunenchor die lie : er Jungmäddenbund, und der weiße Kanzel: um ehbburg find 2 aroke Altarva on Ei Einrihtung von \ol ri eijes, um aud andere sen, sgielleicht j edle „nn. 2,4 
Vebecnnnanielt Fer mir Beuns groh ante Si Nas naend are jo nt dus a Deaurhet tgl erfreut tederfuriätte DE LEERE et a a hange Ab 2 P Er ngeli en ren Ag a: ; ss 
. ute jte en in de luft zwilden zu bei, ngangs erwähnte Ser € öffettenerträ naftg Holzhauje Stola uenhiljen jind i egent. n 3,9 
nur ac jan, ah BE engen ht kin rien ung Serie | DE eherBäne at Ste EN A ee  Aemaee Ir 
Meg gewiejen wi nd ihnen ein fejtes Ziel INEIKSTSFORBEN Meihnahtsleter 150,— RM (= und Polauneuchor durch eine | RB CHLINIBB AT EI m Der Kirchturm A torf und Stolzenau ) folhe in Yandes unjerem DC Nendorf . » 6,6 
ird. Das und mi und ein deutli I en: RM. zur Pinderung der Not d its I gründlichen Sg i i Eike \piele , alfo 5 Evangeliihe 7 esbergen, Raddt- Raddeitorf f 
Jugendvereine tun a nichts anderes icher ojen Fug in der Stad er arbeits- gr ndlihen Ausbejie permittert war it einer pieien vorhanden find. Auf; ye srauenhil en, #5 KRapdveitorf 75 
gendv und weil fie firdhli 5 wollen unje 2 adbt Hannover aufgebracht Kirch ; rung unt Kür bi NR verein in Ri ). Außerdem hat jich ei Hilfen in a Kirch“ R ; £ 
wollen fie der Jugend U fie firchliche Jugendvereine fi Ie Die Ju : che zu Shinna hat di erzogen. Für die Orgel in ber erein in Rieken gebildet, ° ji ein Firdhlicher 7 „ehbuLN.. 12,3 
. \ m Y eg und aiel . 1Dvereine find ; gend zu Chrift ” 4 \ Für die Ki at Die 6 inde PER N “ ur eifrig täti et. Alle jind für ihre Tolicher grauneit 2 ! 
ihr zu einer Haltung verl Ziel weifen aus Gottes W : den Willen ' uszuführenundimnibr Ye tirche zu Gtol emeinde einen „Bentus gefaufi. ey ihre Kitchengemeind r 8,8 
dem Glauben | g verhelfen, die alle Fragen ort und weden,, d zum Dienjt an der Gefamtheit 3: ihafft, wie aus freiwi Izenau ijt ein meues Zefepult ange: . Die firli une jengemeinldeit Sd e 
en und Gehorfam gegen Gott zu töfen lau aus eotine Keine Dies Niet f an unjerer item eis Kotbsinatienheag für er Rear De END. ein ins un Belt, vor um hie Neid entwidelt ji weitet Sole Y 
j " " 5% eit ins Auge zu fallen x 2 tatten und eine ar ittelfichiff NoLOS äufer und & - n Yungmädd { ; ıbliche, 9 v 3 j 
Ausführungen ermuntern wollen, a Bis VE handtucd; und nelc Ronzeibetfeibung: Ferner wurde rar: möchte en die ng re nit 35 En gegründet ist ne 4,7 
% gejtiftet. Zür den Rirhendor RBeneden Der Abendmahlsgeräts pflege ‚betrieben wird, die her fie noch feine Era neuen 30 NER 76 
yor zu che ijt auf der Orgelempore nen, Ich will meine Bitte liche Bitte richten, d mot A Wiedenfabl . 1,7 
Konventuol Paalhit Bitte nicht weiter begrü amit zu begin: Winzlar 10.4 
y in feinem Ephoralbericht mi ünden, da Hert : ‘ % 
it allen Nachorud I 
Durcfehnittlih 6,3 
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Die Diktatur der Neihzkirche: 


t. feine Aurfe 


Ninifterialdi 
nasipffem in 


gabe weiter, DA A 
der epangelijehew#ärt m [hlbkenden 
Panzer dorf ’barc graphen ungeden, Die 
Reihsfirhenverfa| jung, Die ,den 
Reichabifchof md Die Nattonaliynoden neben- 
einander bejtehen läßt und ihre Stompetenzen 
nicht genau gegeneinander abgrenzt, fol revi- 
diertmerden. m rieflichkeit ift Die National« 
iynode jeit ihrem exften Sufammentreten im 
Herbit 1933 überhaupt micht mehr einberufen 
worden. Die Bedeutung der Synoden finkt zu 
einem Scjatten herab, und damit verfchwindet 
das lebte demofratifche Element aus Der offi= 
ziellen firchlichen Sphäre. Amwei neue Sirchen- 
gefepe, Die von Perlin aus für die Landesfirchen 
von Sachlen und Nalfau-Heffen erlajjen werden, 
perfügen genau nach dem preußifchen Norbild 
die Verkleinerung und Umgeftaltung der Lar« 
desfynoden. Ein Drittel der Mitglieder wird 
firnftig von ben Sandesbifchöfen ernmanırt, Die 
atıch den Vorfib in Den Synoden führen. Ub- 
fttmmungen mit Mehrheitsentfcjheid find don 
tn an ausgefchloffen, Eignen fich Die Synoden 
nicht ohne weiteres Die Meinung der Bifchöfe an, 
fo haben diefe „die Stimmen zumwägen”, 
was foviel bedeutet, daß fie nad) Gutdiinfen auch 
den Standpunkt der Diinderheit al3 maßgebend 
erklären fünnen. Eine reichlic) theoretifche Neger 
Ing, da 08 in den gleichgejchalteten Synoben 
alfer Borausficht nad) überhaupt zu feiner 
Debatte mehr fommen wird, 

Die Mahregelung don PBfarrern, 
die der proteftantiichen Rofenntnisbewegung an« 
gehören, nimmt ihren Fortgang. in Berlin ijt 
feit der ‚Sriedensbotichaft" de3 Neichsbifchofs 
noch fein Pfarrer wieder in fein Ant eilt 
gejebt worben. Dagegen find neue Bonrlauburns 
gen zu verzeichnen. Dem „Notbund“-Pfarter 
v. Nabenan, der feine Kanzel in Berlin-Stegliß 
nicht mehr bejteigen darf, hat, wie bereits ges 
meldet wurde, eine benachbarte -Geineinde vlyra 
Kirche zur Berfüguing geitellt, wo mun er unter 
ftarfem Andrang feiner Anhänger weiter Pre« 
digt. Andere Geiftliche, Denen die Kirchen gefpertt 
find, fo Superintendent Albert in Spandau und 
Nfarrer Senger in der Galilän-Bemeinde, Ders 
legen ihre Sottesdienfte in Säle und Privat» 
räume. N Rorlin-Lichterfelde verlangen Die 
Nationaljozialiften die Mblepung des Pfarrers 
retoriuß, der fich in ablehnendem Sinne über 
die Politit Görings neäußert haben foll, Eine 
ftarfe, Erregung herrjcht im der Samatriter« 
Gemeinde im Perliner Often. Breopit Edert, 
der fommiffariiche Pifchof bon Berlin, hat drei 
itglieder Des Kefteftenrates Ddiefer Gemeinde 
aus ihren Nemtern entfernt und daraufhin den 
„NRotbund“Pfarver Harnifch abgefeht. Hars 
isch, eine tief religiöfe Natur, die fi) befonders 
einer Zurücgeroinmung der Arbeiterichaft Für 
die Kirche widmet, erflärt, daß er feine Predig« 
ten, alle AUmtshandlungen und aud) den Monfir» 
mandenunterricht in feiner Gemeinde fortfeßen 
wird. Der Kultus toird in ein bon Pfarrer Dar« 
nifch geichaffenes Arbeitslofenheim verlegt. Auch 
der Nelteftenrat der Gemeinde vwuft zur Forte 
jeßung des Kampfes auf. Ueber die frage des 
Schiämas äußert ich das Rundfchreiben mit den 
folgenden Süßen: „Der von Einzelnen geäußerte 
Norichlag, man müjje Der Stirche, Die uns jo be- 
handelt hat, den Rüden kehren, fommt zunächft 


> 


für uns nicht in Frage, ehe wir nicht ganz Har 


Gottes Willen fehen, daß wir dies tun müffen. 
hir tollen unferer Kirche die Treue halten, fo 
lange e8 irgend geht, und innerhalb derjelben 
dahin wirfen, daß unfere Bandestkirche wieder 
Kirche werde, in der Gottes Mort, Recht und | 
Ordnung wieder herrichen, 
Sejus Ehriftus. Pi3 dahin Ichließen wir uns 
freien Synode Der Markt Brandenburg an”, 
z * 


der 


Minifterialdireltor Säger hat in feiner Eigen- 
ichaft al3 Rechtswalter der Deutfchen Evangelischen 
Kirche die Nevifion ber NReichstirchenverfaffung, durch 
die folgende Befann tmadhung angefündigt: 

„Nachdem bie Bandesfirchen der Altpreußiichen 
Inion, Naflaussejlen md des Sreiftaates Sachjen | 
eine enge Verbindung mit der Neichstirche eingegan« 
gen find, haben fich fchon jeßt mehr als die Bülfte 
aller evangelifchen ‚Deutjchen der Neichsficeche unters 
ftellt und Sich damit zu dem großen evangelifchen 
Einigungsiert befannt. Der Neidjäticche, die nm 
mehr in die unmittelbare Verbindung mit dem fFird)« 
lichen Zeben in Gemeinden und Volk hineingeftellt ift, 
erwachfen dadurd) neue Arfgaben. Diejfe fortichreis 
tende Entiwiclung auf dem Nege zur wirklichen Eli 
heit der Deutjchen GEvangelifchen Kirche nd Das Be» 
ftreben, Die Merfaflung zu einem wirljamen Mittel 
der Geftaltung des firchlichen Lebens Zu machen, et» 
fordern e3, Die Nerfaifung der Ne ichsfircde 
zu vertiefen und al ® aubauen, Dies wird ges 
ichehen im Geift der Bvtichaft des Neichöbifchofs und 
des Geiftlichen Minijteriums Der Deutichen Evange- 
Lifchen Kicche vom 12, April 1994, in der e3 heißt: 
Das Ziel iit e8, unter voller Wahrung Des Belennts 
nisftandes und bes Glaubensgutes unferer Kirche, 
wie e8 in den einzelnen Gauen Ausprägung gefunden 
hat, unter Derücjichtigung atıd) Des geichiehtlich ge 
wordenen  firchlichen Gigenlebens bie angebahnte 
rechtliche Einheit der Deutfchen Evangelifchen sirche 
zu vollenden.’ Der Nechtswalter der Deutfchen Evan 
gelifchen Kirche wird die fofortige Einberufung eines 
vorbereitenden Berfajfungsaus ichuiies ver- 
anlaflen, deilen Aufanımenfeßung md Arbeit -fich 
nach den borjtehenden Grundjäßen richten wird,” 


Das Kirchengeich für Sachien 

Das vom Geiftlichen Nıiniiterium erlafiene Mir 
dengefek für die Landeäfirche des zreiitaates 
Smachien, das in ber gleichen form atıch für die 
Sanbesfirche von Nnllarsbeiien erlaflen, worden it, | 
fautet in feinen wichtigiten Beitimmungen lolgenbers 
mahen: | 

Artikel 1. Die Deutiche Gvangelifche Kirche über«| 
nimmt unter Führung Des Neichabiichafs duch ihre 
Ornane die Leitung, der Evangelifch-Kutherifchen Yan 
desfirche ded FFreijtaates Cachjien. Dr Rei 
bijchof erteilt dem Dandesbifchof Weifung. An 
die Stelle der Deutfchen Gdangelifchen National 
{onode tritt bie Zandesfpnode Die Gejeh* 
gebung erfolgt im Mege der Gefehgebung der Deut» 
ichen Gvangehiichen stirche. 

Artifel 2, Die Landesiynode it umaubilden. 
Sie tritt innerhalb zweier Mochen ab Ankrafttreten 
diefes. Sefehes zur Bildung ber neuen Kandesihnode 
aus ihrer Mitte zufammen, Die Bildung der neuen 
Randesfynode ijt ber einzige Punkt Der Tagebord« 
nung; eine Ausiprache findet nicht ftatt, Die neue 
Landesfynode befteht aus dem Bandesbiichof als Prü- 
fiventen, 18 Mitgliedern und einem Wertreter. der 
thenlogifchen frafultät der Vandesuniberfitit Leipzig. 
Don den 18 Mitgliedeen werben 12 duredh die bis: 
herige Landeöfnnobe gewählt und 6 durd den Qanbes« 
bifchof ernannt, Die Hälfte der Mitglieder mifjen 
Oaien fein. Die Wahl erfolgt im Derhältnis der auf 
Grund der Wahl vom 23, 7..1959 beitehenden Zulanı- 
menjebung ber bisherigen Landesiunode. Das Fralııl« 
tätamitglied wirb auf Dorichlag der Frafultät Durcd) 
ben Landesbifchof ernannt. Kommt eine Wahl in 
einmaltger Sikung ducd) die bisherige Landesinnode 


nicht zuitande, To ernennt ber gandesbifchof fämtliche } 
Nach erfolgter | 


‘Mitglieder der heiten Lanbdesihnode, 
Bildung ber nenen Sandesihiode gilt Die bisherige 
Qandesiynode als aufgelöit, 


treu unferem Deren | 


Artitel 3. } 
desiynode ihre 
iprache. Nomi, 
lungrnahme nia4,0% 
ichließung Der Kir. 9 

n) 


p,Furtwängler & Hammer, Orgelbauanstalt, Hannover. 
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Kostenanschla 


über die gründliche Wiederherstellung 
der Yreel in der Kirche zu 


Die Orgel ist ungefähr 70 Jahre alt und im grossen und 
ganzen noch gut erhalten, 


Im Laufe der Jahre hat sich jedoch sehr yiel Staub und 
Schmutz in dem “erk abgelagert. Dieser wirkt auf die 
empfindlichen Teile des “erkes wie Schmirgel und ist 

daher sehr schädlich, Ferner hat sich der lolzwurm in dem 
lerk schon sehr stark verbreitet. Verschiedene Holzpfei- 
fen sind schon so stark vom Wurm beschädigt, dass sie teile 
nicht mehr richtig tönen teils aber auch schon 80 weit 
zernagt sind, dass dieselben nicht nehr Verwendung finden 
könnsn, sondern erneuert werden müssen. Es ist nunmehr un- 
bedingt erforderlich, dem Turmfrass Kinhalt zu gebieten. 
Man U RE er T7* ; ran we wi. ” 

\ör bringen _ hioriür das Yurmtötungs-NMittel "Xylamon. zur 
Anwendung. Es werden nicht nur die Holzpfeifen, sondern 
auch alle anderen lolzteile der Urgel mit "Xylamon" behan- 
delt. 


Die Mechanik ist auszugleichen, verschiedene, abgegriffene 
Klaviatur-lasten sind neu zu belegen, abenso verschiedene 
Fodaltasten. 


der Klang der Orgel igt zurzeit sehr minimal und ist es dahe 
empfehlenswert, die Pfeifen neu Zu intonieren und ginzustin- 
men. Das Werk muss in alle seine Jeile zerlegt werden und 
wird seiner genauen "Nachsicht und Prüfung untsrzogen. Dazu 
sind folgende Arbeiten notwendig: 


Position I 


Reinigung und Reparatur, Stimmunpsdes ierkes; 


l)Abmgen sämtlicher Pfeifen von den Windladen, Nachsicht 
gad DELDARUBE derselben von dem angehäuften Staub und 
chmutz. 
2)Abnehmen der Anhängeleisten Pfeifenhalter und Nindladen- 
stöcke, sowie leparatur und keinigung dieser !eile, 
ügrausnehmen und Ylätten der Schleifen. Ausbürsten der 
Schloifenbahnen., Ausblasen der Borhungen ynd Scheiden- 
kanzellen. Negulierung un Nachsicht der Ventile. Auswech- 
aeln und Nachspannen der Federn. Nachsicht der Pulpesten. 
Ver in die, "indladen eingedrungene Staub und Schmutz 
ist überall zu entfernen. - 
S’Reparanur und Reinigung der Spielmechanik. Ausgleichen 
aller Zeile. Glätten der Agibungsstellen bei den Nin- 
keln und Kellen, Ausrichten der Abstraktur, Erneuerun 
abgenutztar erbindungsdrähte und Ledermuttern. Ra ulfe- 
rung des Äggierwerkes.Auswechseln schadhafter Stifte. 
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YWurmbehandlung der vom Holzwurm befallenen Holz- 
teile der Urgel mit dem Tötungsnuittel "Xylamon" 
und streichen dieser Teile mit einer Lösung von 
Boluserde und Leim. * 
Erneuerung einiger kleiner Netallpfeifen. 
Sganigung der Nanual- und Pedalklaviaturen. “ogu- 
lierung der Tasten. Erneuerung ab enutzter Tasten- 
beläge. Aufleimen abgetretener Pedaltasten. Erneue- 
rung der Folsterungen. 
Reparatur und Keinigung des “ebläses. Auseinander- 
nehmen, Neueinfetten und Keinigen der Iritteinrichtu 
en und Keguliervorrichtungen. Neuabwiegen des Winde 
“achsicht aller Kanalanschlüsse und Kon ukten. 
8. Reinigung der inneren Urgel von Staub und Schmutz. N 
sicht aller leile. Abstaubsn und Säubern des Gehäuse 
9) Wiedsereinssetzen der lalterleisten, Pfeifenhalter und 
aller Pfeifen. 
10)Fachantonation und Neustimmung des ganzen Pfeifen- « 
werkas, 


Für diese Arbeiten berechnen wir einschliesslich der 
erforderlichen Naterialien 
RUk. 439.-— 
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Pos.II_ 


Verschisdene lolzpfeifen der Register; Bordun 16°’ aug 
Manual I und Frinzial 8' aus Hanuat-iT Pedal sind wahr- 
scheinlich schon so stark vom Turm zernagt, dass die- 
selben erneuert werden müssen. Dieses lässt sich aber 
erst genau bei der Ausführung der Arbeiten unter Pos.I 
feststellen. Die Neu-Anfertigung dieser erforderlichen 
Pfeifen ist besonders zu rechnen, “eider sind wir 

nicht in der Lage, einen *reis hier oinzusetzen. 


Pos.IIl. 


Klangverbssserung. 


1.) Blockflöte 2' anstelle von Geigenprinzipal,&',Man.Il. 
Unter Yerwendung der vorhandenen feifen, Pehlende 
Pfeifen werden ergänzt, alles fix und fertig ein- 
gebaut, intoniert und eingsstimmt 
zum Preis Von ses unserer nenn nee RMk, AD. 


zu zz=—2 552 


Das ausfallsnde Altmatorial übernehmen wir und ist in 
obigem Preis mitvorrechnet. 


2.) Posaune 16’. Sowohl die Zungen, wie die Körper sind s 
iiberholen und instand zu setzen, einschliesslich 
Neuintonation und Stimmung. Die Kosten hierfür las- 
sen sich nicht genau feststzen. "ir ompfehlen daher, 
diesg Arbeiten im Stundenlohn ausführen zu lassen, 
Den Betrag schätzen wir auf ca. Rlik. bo. 


„+ 


Erw 
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3) Bordun 16'. Sollten die Pfeifen dieses Hegistere 
schon so stark vom Wurm At} sein, dass ein Auf- 
arbeiten zuecklos ist, so emp ohlen wir hierfür 
ein neues legister und zwar: 


Quintade 16’. 


Fix und fertig eingebaut, neue Pfeifen, einschl. 
intoniert und eingestimn 


Preis DT etekeresenerkeenensreerteee RuUk. 300.-” 


Pos. IV, 


Lieferung und Einbau einer elektrischen Geblüse-Anlaget 


1. Patentorgelgebläse, allerneuester EqreinirKonuizoätien 
"Ventus", direkt mit dem Elektro Motor zusamnmenge aut 
für „zehstrom 220/380 Volt, ‚ausreichend für eine gel, 
bis 19 Hegister, mit einem Kraftverbrauch von 0,6 PS. 

"midruck beiu Bläser gemessen ca. 120 mm WS., ca. 1400 

Umdrehungen in der NWinute. 

einem Anlasser, 

einem Rückschlagventil 

einem ®challdänpfer, nm A 

einem automatischen Yindregulisrapparat in 'erbindung 

mit dem vorhandenen Gebläse 

einer Sanalleitung, zwischen Patentbläser und Orgel ein- 

schliesslich elastischer Seutelverbindung und Böfe- 

stigu gen 

Aufstellung an Ort und Stelle, 2 

Ausgeschlossen sind: Schalttafel Kabel- und Drahtlei- 

tungen von Natz zum Motor und Anlasser, sonie Installa- 

tion dieser leile. Mauererarbeiten und etwaige 'er- 
schalungen. 


oo wprwm 
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Sollte eine andere Stromark und Spannung für die elek- 
trische Sebläss-Anlage in Frage kommen, 680 ändert eich 
gegebenenfalls obiger Freis. 


Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teüle ist 
Uannoyer. 
Riik. 1.-- = 1/2790 stel kg. Feingold. 


Freizustellen sind uns: Ver Transport der Vaterialien und 
Nerkzeuge von -hrer nächsten Bahnstation bie um Aufstel- 
lungsor in der Kirche, eine dauernde Hilfe, ”eleuchtung 
eventuell Benutzung der elektr. Geblässanlage und Tasten- 
halter, wenn keine elektr. Sebläseanlage angeschafft wird 
usserden Bälgentreter, Reinigung un Instandsetzung des 
& . & 
ebläse-Raumes, eventuell “eizung. 
Die Verpackung wird nicht berechnet, verbleibt unser Ei- 
entum. Die leeren Kisten sind uns einschl. Werkszeug 
rei Hannover zurückzusenden. 


Zahlun/sbedingungen: Der Betrag ist sofort nach Nech- 
nungserteilung fällig, eventuell nach bes.Vereinbarungen. 


Kannover, den 17.Juli 1935. 
B/Vi 


380033 


Loccum, der 1b. März 1942 


An den 
Magistrat 
der Stadt Kehburg 


Das Landeskirchenamt zu Hannover hat nunmehr zum 15. März 1942 
den Fastor Walter H a p k e auf die erledigte ev.luth. Pfarr= 


stelle zu Kehburg eingewiesen, 


Herr Pastor Hapke wird am Sonntag, den 22. März 1942 in einem 
ötfentlichen Gottesdienst nachmittags 17 Uhr durch den Herrn 
Landessuperintendenten Lienhop von Verden-Hoya eingeführt 


werden, 


Indem wir den hohen Magistrat der Stadt. Kehburg davon in 


Kenntnis setzen, laden wir denselben zus Teilnahme an dem 


Einführungsgottesdienst ergebenst ein. 


Der Kirchenvorstand der ev,luth, 


Kirchengemeinde kehburg 


2 > 


andrsbergen  lavelsio 
en, 94 olyenaw , U 


20. Dezember 1959 


KRehburg. Wie bekannt, hatte sich das Landeskirchenamt 
in Hannover ım Januar d. J. leider genötigt gesehen, den 
nicaenVvorständ henpurg anzuweisen, die Bauiastverprlich- 
vong der oladı keuburg gerichtlich zu Kiaren. Nachdem dıe 
eisie Yerhanwung im Uktober vertagt wurde, fand am 8, 12, 
dıe zweite Verhanalung vor dem Landgericht Verden statt, 
nach Dwulug uer Aaluage auren die beiden kechisanwälte 
erklarie ec serichterswtter er Vierten Ziviikammer des 
wandgerichis Sinngemab, das seiner Ansıcht nach dıe Stadt 
wehburg zanien musse, Allerdings könne im Augenbiick nicht 
tesigesielit werden, wieviel gezahlt werden musse, Es wür- 
den wohi alle Taschen geoisnet werden müssen, damit das 
Gericht uberail hiıneinsenen könne. kintscheidena komme es 
auf den Begriii des Kirchenvermögens an. Außerdem müsse 
das WLerient die Frage der Zustandigkeit noch eingehend prü- 
ıien. Man solle zunächst versuchen, die Angelegenheit in 
einem Vergleichstermin zu regeln. Der Prozeßvertreter der 
Stadı Kkehburg stimmte einem Vergleichstermin zu. Auch der 
Prozeßvertreter der Kirchengemeinde stimmte zu, betonte 
aber zugleich, daß ein Vergleichsabschluß nur in Frage kom- 
men könne, wenn grundsätzlich das Urteil des Oberlandes- 
gerichts Celle bestehen bliebe. Das Gericht beschloß dann, 
einen Vergleichstermin in Rehburg Stadt anzusetzen, um an 
Ort und Stelle zu versuchen, die Auseinandersetzungen ver- 
gleichsweise zu regeln. Ein genauer Termin konnte allerdings 
noch nicht festgesetzt werden, da die Vierte Zivilkammer ab 
1. 1. 1960 einen neuen Vorsitzenden erhält und sich auch der 
neue Sachbearbeiter erst in die Rechtslage genügend ein- 
arbeiten muß, Voraussichtlich wird der Termin erst im Fe- 
bruar stattfinden können. Red, 


Darum u ehe AnN Im Milıio 


380034 


3580035 


nde sh an. 
an ıınd 
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Jehre 19748 


AFUR war der starr: chische 


Erbfoleekries durch den Aachener Frieden beendet worden. Hierauf 


nimmt die Inschrift bezug. Ins Deutsche übertrasen lautet sie; 


D 


Bürger freı Dich, Dir werden Gotteshäu 


am ch} Pa - d am 


.J; hr. j y\ ar 


ifbur 


nze] der Ra. 


\ ein 

Die 17 n unırde 

Passt i ıı diasan sit Fried niah 

war | edienter $ h Ganter Kiis 
-_ ’ p) ae 


Hieroaas va} hervor, on vor der iat»j 
Werk in Kirche gestanden haben muß. 
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Predi 
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stennredist 


Der uvas: 
warnen 
fi erner 
erdimm 
ra ri stri eren 
ereben wurden 
Di eaca Funktionen des Örrsanisten: wırde j} snsteren Jahren ‚re- 
duziert. Br ha 51 £ nır noch die Orea 1 7 spielen, 21} 
um die Personalien der Ver: torbbn = n zu tin mern. Den Gesaner 


n 
[2 


en vd am sie h 
den Beerdigungen mußte er noch leiten. Merkwürdigerweise 
brauchte er in den Jahren 1870 - 1879 nicht singen, dann 

es aber plötzlich zwölf Leichen, was den armen Orcanisten 
schwer traf, denn das Singen fand während der Schulzeit stat 
Im Sommer 13° die Zeit zwischen 8 und 1o Uhr, im Winter eine 
Btunde später, 

Bs war bereits vom Küster die Rede, Den Kiisternosten versah 
stets der Lehrer,der die Mädchenklsasse 1ej bete. Khe diese 
Mädchenklasse einserichtet war, wurde hierzu eine Person aus 
dem Spreneel benannt. Später war dieser Posten an das Lehramt 
sebunden, 

Jar Kiister mnßRta die Nummern aus dem Gesancshbuoch fir die va- 
wöhnlichen Gottesdienste anstecken, er hatte das lsuten zu be- 
sorgen, mıßte die Kirchentiiren öffnen und schließen, an den 
Festtaren die Lichte anzünden, Ass Taufwssser besorsen s0- 


’ 
Jeden lse hatte 


wim die, Hostien zıım Abendmahl heranschaffen 


ar den Ratelockenschlar zu tätiren. 


Wie ich bereits in meiner Abhandlunr über den Brunnen erwähnte, 
sahöort Aiasaer kirchlich’ heute n sch 2177 tadt. Kandir lar man 
sich mit der Brunnen vemej nde in den Haaren, we il men von die- 

7 “. .. - . T * . 4 a ı - fn n 
ser Zuschüsse fir die Unterhaltunge kirchlicher Einrichtungen 


in der Stadt verlanete,. 


Die erste erößere Auseinandersetzunz fand an 1.4.1803 


Zur Beilerune des Streites trafen sich damals: 


slIs Vertreter der Stadt R 


Biir vraypma j ster M a 
Ra rs har rY' W er h 1 
Ratsherr Dr ] 


Denutierter Johann 


° 
o 


‚Deputierter Heinrich 
5. Depnutierter Christian 
Denutierter Johsnn Heinrich Bruns 


als Vertreter der Brunnensemeinde 


Vorsteher Wahlsen 
Wilhelm Thürnau 


Zwischen diesen wurda in einem Vertras die regenseitigen Bet 
lastungen und Kostenpflichten abgesprochen und schriftlich 
niedergelegt, 
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Kirchenbau 1748 
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Als man im Jahre 1748 den Beschluß gefaßt hatte 
eine neue Kirche zu bauen, fehlten, wie immer 

die “elder. Wer Bürgermeister und Rath zu Rek- 
burg richtete an die Regierung ein Schreiben 

mit der Bitte, mehrere Ländereien, die einzeln 
aufgeführt wurden, verkaufen zu dürfen. Die 
Erlaubnis wurde erteilt, jedoch reichte das Geld 
bei weitem nicht. In einem Schreiben vom 12.10.47 
werden seitens der “egierung weitere Vorschläge 
gemacht, wie man Gelder beschaffen solle, 

Mit einem Pau der Kirche sollte aber auch eine 
Verlegung des Pfarrhauses verbunden sein, das 
früher 50 Meter südlich vom heutigen stand. Die- 
ser “eschluß war schon im Jahre 1710 gefaßt wor- 
den. 

Schließlich war man so weit, daß man die Summe 
für den Kirchenbau zusammen hatte. Sie schlüssel- 
te sich nach einer Aufstellung des alten Bür- 
germeisters “eßwarb wie folgt auf: 


1739 Legat von Joh. Haidorns Ehefrau 50o Taler 
1740 stiftete Christian Grote 20 " 
1740 stiftete “einrich Suer + Ehefrau 1o " 
1745 durch “estamentsvertrag m. Meyer 220 " 


1746 t@n Gebr. Suer ( s. Anlage ) Y4oo " J 
1746 Cämmereikasse 500 " 
1746 von Claus Stöxen 200 " 
1746 durch Bürgergelder 400 N" 
1746 von Anna Strohmann 10" 


Im Jahre 1747 im Juni wurden von Rehburger Mau- 
rern in freiwilliger Arbeit vom Carlsberg Stei- 

ne gebrochen und von den Bürgern im Spanndienst 

in den Ort gefahren. Auch waren Loccumer Fuhr- 
leute beteiligt. ‚as Buche nholz wurde aus der 
herrschaftlichen Forst geholt, ebenso das Eichen- 
holz, das z.T. aber auch aus Winzlarer und Leeser 
Besitz herangefahren wurde. Besonders große Stein- 
quader wurden aus dem Düdinghauser Berg gehxolt. 
Im Jahre 1748 wurde vom Kloster Mariensee im Spann- 
dienst Tannenholz zu Balken heranbesorgt. Wit dem 
Abbruch der alten Kirche wurde am 29.4.178& begon- 


nen. Am 27.5.1748 wurde der Grundstein gelegt, am 

10.0Oktober das Holzwerk aufgerichtet, am 15.10.48 

war man mit dieser Arbeit fertig und in der ersten 

Adventswoche des Jahres 1848 waren sämtliche Zim- 
rbeiten abgeschlossen. 

Die Einweihung der neuen Kirche erfolgte am 2.11.1749 
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Die Martinikirche in Rehburg von 1748, Innenansicht 


Je” 
ümensastscne Nachrichten von der Kirche zu Rehburg. der Inspeotion 
Re am Rübenberge;derselben Aufbau, Einweihung EErEnEmEFUNEEN, undege 


MN rl 


e. ERLarseget von von Friedr.Anür. crom .@ ;Pr. 2 AH 
ER Bu 
Im Namen des Drelieinigen Gottes! 
Gelfebter Leser! Ich gebe mir jetzt die Mühe, dir densnaankunsen, 
vr ine Näohrioht zu überliefern,wie es mit dem Kirchenbau für diese Genes- | 
Iis Rehburg zügangen;wie er angefangen, fortgesetzet und (‚so air gott‘, 
Eds Leben bis dahin gönnt ) wie selbiger vollendet worden. BR 
E; Mass ein Prediger,zu dessen Zeiten eine neue Kirche gebauet werden‘ 
miss, "Börge ‚Müne und Verdriesslichkeit(krbanxunss) hat, ist die ven. 1 
che: ‚Hlage;Diese Klagen werden geringer oder grösser, je nachdem die Genik | 
„ger. ‚beschaffen sind,Liebet jemand Bequemlichkeit und Ruhe, weiss er die, Ki 
\ Bösen nicht zu tragen mit Sanftmuth;hat er kein Vetrauen zu Gort He 
"aeduld beim Wiederspruch,keine Standhaftigkeit In Unberwintünd ‘der Bin 
K gernkkäg so ist freilich die Forderung eines Kirchenbaues für ‚einen Pre 
"diger eine lästige Sache.Ich meinesteils rühme die Barnnerätgheit netne. 
ad 


Bu er bishieher nir dies Werk gelingen lassen. 


15 
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E: 


H 
ig 


2 B; Ben 


Be =% Be SE. 


i #8. haf aber gegenwärtiges Verzeichnis der Nachrichten von diene 
 Ktrohenbau verschledenen Nutzen: 1.Die Historie ist ein Licht, dessen. Hl 
en nioht allein nicht entbehren kann,sondern welohes auch die grösste ah 
$ Baqulan]ionkett giebt,denen,die gern wissen wollen,auf was Weise Gott va 


N bu r 
Pan‘ E| 


zZ 


‘in ‚dan vergangenen Zeiten hausgeäalten,und wie sich die Wenschen‘ in \ 
Metaser : Haushaltung Gottes betragen.Nun ist zwar der Nutzen dieser Nach- . 
v richten nicht allgemein,gleichwohl kann er denen Nachkommen dieses Orts», 
\nütalten sein und eine Nachricht geben,die ich mit Mühe von meinen Bm 
| gängern gelont, aber nicht gefunden,weil es heisst,dass alle alten Ur- u 
| kunden bei dem grossen Rrande 1687 mit verloyen gangen, 2. können die m 
Wachkoiinen hieraus sehen,was dieses Werk. gekostet, und wie es beschaffen 
Intont nur "wie es über der Erde sichtbar dastehet,sondern auch wie“ ‚es 
inter o der Erde besahaffen, und wie tief der Grund galeogR, worden. . 


"Dass die Nachkommen diese Arbeit, Schweiss,Kosten und manefihrer' Vor 
"eltern mit Dank erkennen,als welche nicht auf leichten Sand gebaut," 


‘sondern sich’s sauer werden lassen, einen jesten Grund zu legen, dantf er 


„die Nachwelt lange dessen zu geniessen hätte, 


Gott segne denn dies Werk und helfe es und zu stande bringen,Er ER 


währe es für Wetterschaden, für Feuer- und Wassersnot.Er segne die,so 
künftig diesen Tempel besuchen,um sein heiliges Wort zu hören, dass sie: 
zu lebendigen Tempeln Gottes werden.Und wenn endlich unsere Gebeine in. 
und’ um diesen Tenpel vermodern, 80 Tunre/ine in den Tempel des Jerusa-. - 
iens,so nicht mit Menschenhänden,sondern von Gott selbst erhauet vn 
. " Rehburg,den 17.April 1748. 
Friedrich Andreas Crome 380124 ; 
Jetziger Zeit Pastor np. 
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‚Die Jetsiger Zeit lebenden Regenten, Kironenräte,Conntasarten,Kirohen- 
u. Schulbediente,Bürger-WMstr und Rathsverwandte sind soigenge, | 
Der onädigste Monarch und Vater des Vaterlandes 
GEORG II, 
"König von Grosbritannien etc. 
Consistorial-und Kirchenräte 
Berr Joh.Peter Tappe,Director 
Gerh.Joh.v.Bode 
Dav.Wilh.Erythropel P.Neust.Hann. 
Christian Ulr.Grupe 
Phil.Conrad Hugo 
Laurentius Hageman,Hofpr. r 
Meinhard Plesken,General Super. in Celle 
Gabriel Wiln.Götken,Hof-Prediger. 
Kirohen-Comissarien 


Herr Phil. Ludwig Wöldecke,Superintend,zu Neustadt am Rübend. 
Herr Ernst Friedr. Ludwig,Amtmann zu Rehburg 


nm... rer 


. Kirchen-und Schulbediente 
Friederich Andr.Crome,Pastor, 
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Die alte Kirche,in welcher ich 173° Dom.III.Adv.als Peaksr intra=" 
ducieret worden,war ein sehr elendes Gebäude.Ausserdem, dass dieselböge. 
für diese Gemeinde zu klein war,stund selbige auf 80 schlechtem Grunde 
dass sie bei Windstürmen sich stark bewegte,und man alsdann unter den. 
Gottesdienste In gossen Sorgen war,uie sie denn auch in den letzten 
Jahren in-und auswendig musste gestützet werden.Sie hielt in der Breit: 
im Lichten in si@h 26 Fuss,in der Länge 70 Fuss. 

Wann diese alte Kirche gebauet worden,sind keine schriftlichen Nach- 
richten bei der Pfarr-Registratur zu finden,habe auch sonst nirgends di 
Abbrechung des alten Gebäudes einige ‚Urkunden entdeoken können, ausser 
dass an einem Riegel über der einen Thür die Jahrzahl 1556 _ sich g fund, 
und so hätte dieselbe 192 gestanden.Hingegen der Thurn befindet sich‘ 
noch In recht gutem Stande,und weiset die Jahrzahl, 80 man an der saa- 


Bestseite Kimdak 11eset,1585.Dass sebiger nun 165 Jahr gestanden.‘ ht 
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ob nun gleich seit vielen Jahrenzur Erbauung einer neuen Kirche. ur 
schlagt worden,so hat solches doch seine Schwierigkeiten gefunden; indeh' 
ein solcher Bau nicht nur eine mühsame,sondern auch eine kostbare "Sagns! 
ist.Gott aber,der alles zu seiner Zeit thut,lenkete die Herzen einiger 
Einwohner dieses Orts,dass sie zielich ansehnliche Legata zum Bau eineh: 
neuen Kirche vermachten. fell besodu /fiız (Aa) : 

1739 vermachte Johann Haldorns Ehefrau Anna Maria Groten In Ihrem N 
Testament 50 Thaler,1740 Christoph Grote 20Tn.,eod. (d.h. In denselben! 
Jahre) Jost Henni Suer und dessen Ehefrau bei Lebzeiten 10 Th..Ferner. 
1740 machte eine noch unverheiratete Person Anna Elisabeth Rodeneierg 
auf inrem Todtbette ein Testament und vermachte Ihre Güter als das | 


und nach seinem Tode derselben alles zufallen sollte.Well nun Deachr 
Meier noch ein junger, friscäer Mann war,und die Kirche zum Bau des. { | 
Geldes sogleich benötiget war,so ward von Königl.Consistorto beitehet, 4 
mit Johan Meier einen Contrakt zu schliessen,kraft dessen Ihm diese u 
ter für sich und seine Ehefrau erblich cedieret (abgetreten) und di 
Kirche für ihre Forderung ein Stück Geld nehmen sollte.Dieser Verole: 
wurde in Jahre 1745 von beiden Kirchencommissarien auf hiesiger Pfarı 
geschlossen,und Mstr Meier zahlte der Kirche 220 TR. % 
Noch in eben diesem Jahre 1740 starb der hiesige Bürger Jost Henn 


Ka 
Suer ohne Leibeserben und substituierte ebenfalls seinzr Hittwe die 


Kirche in Beewbung seines Nachlasses.Diese starb zwar auch 1744, allein 


die Kirche geriet dieser Sache wegen mit den 3 Brüdern des Verstorbenen‘, 
Suren in einen langen intricaten (verwickelten) und verdriesslichen Äh 
Prooess.Es war nämlich noch bei Lebzeiten der Eltern der Suerschen. ‚Kin-} 
der eine Erb-Verbrüderung aufgericätet,vermöge dessen ein Bruder den: So 
andern ‚der ohne Leibeserben verstürbe,beerben sollte.Ob nun zwar abod} 


ten Henni Suers Erben ein nac "eriner Veroleich producleret (voraeleda 


it . 
wurde,darin die Brüder, des Erbrechts begeben hatten,so war selber doch «. 


I 
5 
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so zweldeutig,dass die Sache zu einem weitläufigen Rechtshandel aus-.. 4 
schlug.6 Jahre war dieser Process geführet,und beide Parteien wurden 


müde.Ioh reisete also selber den ?7.Mal 1746 nach Hannover und tat. beim," 

“Königl«Consistorio unterthänigst Vorstellung,wie heilsam der Vergiefen 
mit den Suerschen Brüden zur Beförderung unsers so notwendigen ‚Ktröhen- af 
baues sein würde; ich hätte anbei bemerket,dass die Gegenkersal Bu einen j 
Vergleich nicht abgenelgt wäre.Dies Werk ging gut von staten;es wurde “ / 
beltebet,einen Vergleich In der Güte zu versuchen.Den 15.selbig. Monats 
wurden also die Gebrüder Suern vors Königl. Consistorium citiert, und der. ra 
Vergleich dahin zum Stande gebracht,dass die Gegenparteil gegen einen E 
Cesstonsschein der Kirche auszahlete 400 Th. 

Hiermit war nun abermals ein grosser Stein behoben, indem der Bürger@ 
'Mstr selbst,welcher der älteste unter den 5 Suerschen Brüdern war,naoh: 
diesem gestifteten Frieden zum Kirchenbau nicht nur mehr Trieb HRG 

“andern auch bei Errichtung des Vergleichs versprach,von Künmerel und B 
Bürgergeldern noch ein ansehnliches Stück Geld behuf des Baues aussu- u 


wirken. 
Um dieses getane Versprechen in Erfüllung zu bringen,war nun alle Bi 


meine Sorge, den Rat und die Bürgerschaft auf eine gute Weise zu dis- 


32, ponteren, dass ste sich defalls schriftlich erkläreten.Ich liess also 


durch den Herrn Bürger Mstr aufs Rathaus vorladen die gesammte Bürger- 

‚schaft,ging selber hinauf,legte ihnen die grosse Notwen:igkelt unser&'Y 

neuen Kirchenbaues mit verschiedenen Gründen vor und bat um einen Beiz®, 

trag aus Ihren Kämmereimitteln.Diese Bemühyg liess mich Gott auch Bi; 
gen.Sie wurden schlüssig zu schenken: l. von Kämmereigeldern 500 Thor 

dus Stöxen restierende Ke’lerpacht 200 Th.,3. Von Bürgergeldern 100° » 

| Und dtese Schenkung ward demnächst von Königl. Regierung allergnädtget 4 ; 

" genehmiget und ratificieret. 

Noch 1746 schenkte eine hiestge Bürgerfrau Anna Elisab. a £ 

Christian Schlüters Ehefrau, 10 Th. Diese Gelder,welche insgesammt aue- 

machen 1510 Th.,waren die Grundlage zu den Kosten des neuen Ktrchenzaue‘ 

Hierauf ward nun von Königl.Regeerung der Bau verstattet,und von Köntgl Ü 

Conststorio liefen im Jahre 1746 Befehle ein,zum Rau Anstalt zu machen.) 


"Und so fingen wir denn im Jahr 1747 an,die Materialien zu besorgen.“ 4 
. RR A, N 
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‘Die Mauersteine wurden im Steinbruch hinter dem Karlsberge von den Heurern 
‚gebrochen und im Junio des 1747 ten Jahres wurde von den Bürgern (welche: 
‚die Hand- und Spanndienste besorgen mussten) eine Anzahl Ruten einigen 
'Fuhrleuten in Loccum verdungen,welche denn in diesem Monat dieselbe anfun- 
ren.Buchenholz zu Rammpfählen und zum Schlingwerk wurde auf unser Ansuchen 
bei Königl.Cammer aus dem Herrengehölz,dem Hevern,geschenkt und angewiesen, 
‚Etohenholz.Das übrige wurde aus der Rehburger eigenem,teils auch aus der 
mit den Wintzlarschen und Leesern gemeinschaftlichen Hölzung angewiesen. 
Die Quadersteine kann man sonst hie zu Lande nirgends näher erhalten als 
\von Barsinghausen,woher aber der Transport ‚weil es vier Meilen sind, sehr. .! 
Noch zu stehen kommt.Es meldete sich aber ein Mann von Düinghausen ‚einem 
Derfe in der Grafschaft,belegen,nur eine Meile von hier.Der versprach una, 
die Quadern viel wohlfeiler zu liefern.Wir machten also abseiten der Kirote 
mit ihm einen Contract wegen der Steine,und zugleich die Bürger wegen des R 
Transports,da denn bei Ausrechnung sich befand,dass allein die Gemeine an RN 
Fuhrlohn beinahe 150 Tn. profitiertenund bei Lieferung der Steine besserer 2 
und dauerhafteter Art waren als die von Barsinghausen. Hol. “u 


“Die Tannenbalken gaben uns die meiste Sorge,weil der Transport von Barze 
‚Ri 
sehr hoch wäre zu stehen gekommen.ESs fügte sich aber,dase den 15.Deo.1747 ; 


ein erschreoklicher Sturmwind ents:and,dadurch allenthalben weit und breit. 
an Häusern, Türmen und Waldungen grosser Schade geschahe,und sehr viele 
Tanren,Ruchen und Eichbäume nledergeschlagen wurden,welches denn auch In dan 
74 wengehölze bei dem benachbarten Kloster Mariensee geschahe.Wir erhandel-‘ 
ten also von der Kloster-Cammer von diesem Tannenholze 80 viel,als uns nd- 
tig war,und unsere Bürger fuhren selbiges im Frühjahr 1748 herbei, 
; Der Kalk wurde teils von Apeler,teils von Bever im Amt Lauenau auch so. 
gleich Im Frühjahr angefahren. 5 

Der 17.April des Jahres 1748 war endlich der Tag,da wir In Gottes Namen 
anfingen,die alte Kirche abzubrechen. Es war der Tag nac/ dem h.osterfeste, 
da da ich Tages vorher als den letzten Felertag über Haggal C,.1 v,8 ("Genet” 
hin auf das Gebirge und holet Holzljund bauet das Haus;das soll mir angenhm 
sein und will meine Ehre erzeigen,spricht der Herr") eine Bxaugurations_ 


und letzte Predigt in der alten Kirche gehalten, 


N 
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Die nächste Sorge war die Einrichtung des Interimsgebäudes,wo wtr we ! 
rend dem Bau unsern Gottesdienst halten wollten.Gott wies uns selbiges auch 
an.Es wurde dazu ersehen weiland Bustrs Lustfeldts Haus,welches neben der: 
Wassermühle lieget,welches eigentümliche Besitzerijetzt in Isernhagen wohn 
Diese Wohnung war so räumlichgydass wir nicht nur Kanzel und Altor aus der 4 
alten Kirche,sondern auch fast alle Stühle und Priechen hineinsetzen und 
beinahe einem Jeden seinen Platz anweisen konnten. 380129 

Von 17,- 27, wurde an völliger Abbrechung der Kirche zugebracht.Dfn 29 { 
April wurden die Zimmerleute nebst deren Geräte von Hannover abgeholet. ‚Dies 
se arbeiteten sogleich am Schlingwerk und die Geneine an Verfertigung dee‘! 
tiefen Qrabens,5% Fuss tief wurde selbiger gemacät,und den 11. Mat ward 
df "ine Seite fertig.Den 15.Mai wurde der Anfang mit den pilotieren (Ein. 
rannen der Pfähle) gemacht,und die Ramme gesetzt.Die grossen Pfänle hatten 
In der Länge 9 Fuss.Dieses Rammen verrichteten die Bürger selbst,und kak 
den stebenten Tag hedmkam.Biswetlen schlugen ste 10,12 und mehr Pfähle den 
Tag ein, nachdem der Grund nat oder beweglicher warDen 24. wurde die eine, 
‚grosse und Falbe Osterseite mit dem pilotleren und Einschlagen der Falle 


ägl ich ein frisch Rott,welches aus 27 Personen bestund,welches denn um... 


pfähle,dte 5 Fuss lang waren,fertig. 


At Nencömmissarit die gewöhnlichen Ceremonten (feirlichen Handıungent be 
Zegung des Grundsteines vorzunehmen.Es geschahe auf folgende Weises 
Zuerst wurde aus dem Hannöverschen Gesangbuch gesungen das 279, Tiede, 


Gott, dessen Hand “oo ‚hernach vom Superintendente eine Rede gehalten üder 
Esra 5,11 ("Und sangen mit einander mit Loben und Danken dem Ferrn, dass er; 
 gütig ist,und seine Barmhöeigkeit ewiglich währet über Israel.Und alles ag 
Volk tönete laut mit Loben den Herrn,dass der Grund am Hause des Herrn ge- .| 
legt war.”) „Nach Endigung derselben wurde abermals gesungen: "Was Gott‘ {nun as 


angefangen hat „..”.Hlerauf wurde unter den von Meister Jägern in die Höhe ,y 
gerichteten Grundstein von mir Pastore eine kupferne Münze gelegt, darauf . 


dieser Stein von Superintend.und Ha.Amtmann niedergeworfen,von diesen Imal: Br 
mit dem Hammer‘ darauf geschlagen,hernach auch von mir und dem Herrn Bürger- 
ST PM eAFeE Keim) Dion rar RG m cu be. Arm und Mk Ta Grm Arnd er kann 


7 ln» „ir farse weudE gebpiben Pr 
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Sorge.Unser Geldvorrat lief zu Ende und bei dem essten a wurdelähen 
die Verwilligung dieser Collecte sogleich abgeschlagen,darauf wir don, 
bei der Anlage = sichere Rechnung gemacht Ban en Doch auf unser Gebet 
und Vertrauen auf Gott gelangen uns dennoch Er Anschläge.Nach öfterali. 
wiederholten unterthänigsten Bittschriften lenkete der allmächt'ige Gott 
i die Herzen unserer Obern,dass sie uns in den Fürstentünern Calenberg, 
Göttingen,Grubenhagen nicht nur eine Becken-,sondern auch eine Kkirchen- 
vorratscollecte allergnädigst verwilligten. 
Die Namen der hohen Mitglieder dieses Geh.-Raths-Collegium sind also. 
aus diesem Grunde würdig,älerher gesetzet zu werden.Fs sind folgende: 
1.H.Rudolph Joh. Freth.u.#riesberg,2. HAHinrich Frein.v.Grote,3.H.Gerlach 
"Adolph v.Münchhausen,Stifter der Universit.Göttingen,d.H.Ernst nat 
| verg,3.H.Phillp Adolph v.Münchhausen,des Vorigen Bruder,6.H.Carl Diedr... a 
. zum Fürstenstein,?7.H.Otto Christian v.Leinthe.- Diese Collekte wurde run .= 
im Monat März ih 
1749 
| ausgeschrieben.Domin. (Sonntag) Laetare wurde selbst bei uns In den 
Becken vor der Thür der Interimskirche gesammelt und belief sich afe. 
Summa hierorts = 16 Th.18 Gr RE 
Am 9.April - war der Tag nuch Ostern -— fingen die Maurer in Br 
"Namen wieder an zu arbeiten.- Die erste Arbeit war die Bekleidung des 
f=wölbes und die Verfertigung des Daches,die aufgehangnen ee 
’egen.Das ganze Gewölbe ist mit eisernen Drate überzogen,mit kleinen Näz > 
veln befestiget und zwischen den Dielen und Drat mit lauter starken wie 
beleget, dass die Bekleidung haften konnte „Zur Anschaffung des Riets. x 
musste ein jedes Haus sein Bund &derbeischaffen.Hlerauf wurde der Bogen a 
mit Kalk und Gips,welcher von Weezen bei Hannover geholt werden musste, 
überzogen.Das Dach Ist ganz mit Strohdocken unter die Pfannen belegt, 
wozu man auch ein gut Teil Stroh aus der Gemeine gesamml:t. 
Und nunmehr war es auch Zeit,an die Tischlerarbeit zu gedenken.Ea. wi as 
de also resoluvieret (besuchlossen),selbige dreien hierselbst ME. Fi 
Tischlern,als Mstr.Jost Hinr,Linnemeler,Mstr.Christoph Mahlmann und Joh. 'i 


Hinrich Mackefen gemeinschaftlich zu verdingen 
Wegen des neu anzufertigenden Altars ward von den Herrn Kirchenoon- 


RR PEN 


Forgundes Tages ging also die Mauerarbeit in der Erde frisch fort ma ie ir 


kan fing ERaojorE auch wieder in der Erde die folgende Seite südwärts ® 
Bu berammen, welche mühsame Arbeit endlich den 20,Juni vollends zu Ende “, 
2 t ae 


Fauptpfähle sind um die ganze Kirche eingerammt,an der Zahl 137, Ihre 
änge beträgt 9 Fuss in 5 Rethen.Füllpfähle sind mit Handramnen einge- 
schlagen, ankler Zahl 442,lang 5 Fuss.Auch unter die Priechen und Altar 5& 
Den 1.Juli ward das Mauerwerk in der Erde fertig,und man fing an Euer Gr 
nuadern ausser der Erde zu legen. 
Die Sohlbänke halten in der Höhe 5 Fuss 3 Zoll.2% Fuss dieser Mauer 
haben in dem untersten Satz 6 Fuss Breite,die folgenden 2% Fuss haben 
Fuss Breite und der dritte Satz hat 4% Fuss,der vierte,da die Quadern 
tegen,sind 5 Fuss 8 Zoll«- In den Quadersteinen sind 26 eiserne Klam- We: 
tern gemacht und an den Thüren 55 eiserne Haken zu der Rüstung,um slbige: 
u befestigen,sind gebraucht 124 eiserne Klammern. | 24 
Diebe Mauer ist nun in die Höhe aufgeführet 24 Fuss und den 7.0otober 
Iieses Jahres 1748 fertig worden. Bi 
Den 10.0ctober fing man in Gottes Namen an,das Holzwerk darauf zu set- 
ten,und den 15.desselben wurden wir auch damit unter Gottes Hülfe er 
nd der Kranz von dem Follerer Schäfer drauf gesetzet,zu welchem Zierrat ei 
ie unverehelichten Jungfern diesesöOrts eine freiwillige Gabe verehreten, ® 28 
roriel dass ausser den Unkosten des Kranzes der Polierer noch 6 Te zu... R 
einer Ergötzung genoss. . »r 
Den 22.0ct,wurden 8000 Dachsteine von der Fincaln Halde von der dasige 
iegelhütte abgeholet.Diese wurden vorerst nur aufgehänget,weik der Win- 
er nahe war.— Die Herbstwäitterung dieses 1748ten Jahrs war wider Ver- 
ulen 80 bequem und erträglich,dass dig Zimmerleute noch ein ganz Stück Bo 
rbeit fertig. mmehen konnten.Sie fingen an,den Boden zu beschiessen,. 


as Gewölbe zu Wachen und die Priechen zu bauen,mit welchem allem we 
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er ersten Adventswoche glücklich zu stande kam£n.Hlermit ward also ate““ RR 
rbeit dieses Jahres und zugleich die gesammte Zimmerarbeit fertig. 
Den Winter über ging nun unsere vornehmste Sorge dahin,dass wir die 


'erwilligung der- Königl.Landesregierrung @iex zu einer Collecte behuf x 
leses Baues erhalten möchten.Wir Batten desfalls NEN, Küng; nnd 


missarien beschlossen,den in der Baukunst erfahrenen Herrn Ahrenhold4 ‚Beore- 
tarien beim Königl.und Churf.Consistorio in Hannover, zu ersuchen, Ateser.) 
halben mit einem dortigen Bildhauer sich zu ee rachlriwelsher denn den. A: 0 Y 
zisenis,Hofbildhauern,vorschlug.Mit diesem wurde also in Rx gedachten ner 
ren Conseistor.Secretarii Behausung in Beisein des hiesigen Hn.Rürger Matra «! 
und des Kirchenjuraten Lustfeldts ein Contract geschlossen,kraft dessen. Er “ 
einen Altar von 12 Fuss für 120 Thal. auf Mich.fertig zu liefern sich anne, 
schig machteso dass er zugleich die Malerarbeit mit besorgen und stehen ; 
wollte.Der Oöntraot von beiden Seiten unterschrieben,befindet sich bei äen 
Kirchenbauacten. SAT BE 
‚ie Orgel betreffend,»o ward desfalls von der Gemeinde beschlossen,das 
alte Orgelwerk nur erneuern und mit ein paar Stimmen vermehren zu lassen, 


Es wurde uns desfalls ein ein Orgelbauer namens Johan Andreas Zoberbier ei 


von Isernhagen aus vorgeschlagen,welcher aus Zerbst bürtig war,und daselbat" 
A 
verneuert und vermehret hatte.Mit selbigem schloss die Gemeine d.l. Jule; ie 


mit grosser Zufriedenheit Pastoris und der Gemeine das dasige Orgelwerk 


einen Vergleich,dass er die alte Orgel verneuern und mit 2 Stimmen vormön-]‘ 
ren sollte dagegen sie ihm 80 Th.,guch für Tisch und Contakte 18 Th.bar 
auszahlen wollten,diese Arbeit hat er also auf hiasizem Ratskeller d. D- 
dieses angefangen. 
„ Den 14.des Monats Octobr.wurde der neur Altar geliefert ,und am 19," 
ı 3 Aufrichtung desselben vollendet, " 
Der Orgelbauer verspach zugleich,seine Orgel am Ende dieses Monats fer- f 
tig zu liefern;Also ward im Namen hottes beschlossen,die feierliche Hand- 4 
1ung der Einweihung zu beschleunigen. ER 
Die alte Kanzel wurde also aus der Interimsekirche wiederum in die neue 
Kirche gesatzet und n»bst dem Altar und Taufe mit grünen geblümten Plüsch " 
beschlagen und mit weissen seidenen Schniren besetzet.Die Summe dieser 
neuen Bekleidung belief sich auf 36 Th. | EN 


Und nunmehr musste man auch darauf bedacht sehn,das wichtige Werk 'der vord! 


teilung der Kirchen Stände vorzunelimen. 
Pi a“ 
EN h 
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Dazu wurde der 26.Sept. diques Jahre» von den beiderseitigen Kircheneom- 
missarien anberahnet. Bei dieser Verteilung ward als eine Regel zeatateeee nn 
dass ‚weil die hiesige Cämmerei 800 Th.zu diesem Bau ausser den Hand- und 
äpanndionsten hergegeben,ein jeder Bürger 2 Stühle ( als einen Mannes -und 
Frauenstuhl )} frei wieder haben und betretekn sollte, und zwar,so viel RN 


at, 


in der Güte,als er solchen in der vorigen Kirche gehabt. Diejenigen aber, Be 


Sa 


welche mehr als 2 gehabt,sollten die übrigen,und zwar einen jeden mit 2 ni; 


gur Vergütung der Hand- und Spanndienste ldsen,wenn ihnen mehr sollten an- we 


ei werden. 

* neils Einwohner liessen sich diese Einrichtung gefallen und lösten ihre 
übrigen Stihle,theils aber nicht,obgleich dieser Bescheid Ber isn ich, abge-' 
far st war. 

er Anfang der Verteilung geschahe an obgemeldetem Tage,allein 08 fanden? B 
sich sogleich beim Anfange sehr unruhi ge Köpfe,welche mit denen ihnen a 
wiesenen Plätzen nicht friedlich waren.Und ich kann dieses nach der wahr- I 
heit als ein Zeugnis den Nachkommen zur Nachricht niederschreiben,dass sich ! 
die Rehburgsche (emeine bei dieser Stuhlverteilung recht unbändig aufge- 
führet und mir insonderheit bei diesem Geschäfte unbeschreiblich Verdrues 
‚gemacht. 

Inzwischen ward der Tag zu dem wichtigen Werk ddr Einweihung featgenetze | 
‚Nachdem nämlich dem Königl. Consistorio einberichtetyiass die Kirche 80 weit, 
tertig,dass der öffentliche Gottesdienst darin könnte gehalten werden,so 
wu .e dem zeitigen Supeintendent zur Neustad am Rübenberge An. Pnil. Luawie: 
wöldecke aufgetragen, Alese Einweihung nomine c im Namen ) des Büneh.. und ; 
Churfl.Consistoril zu verrichten, = ' 
zu dieser solennen ( feirlichen ) Handlung wurde also der 2.Nov.und Ri 
gleich der 22.Sonntag nach Tr. festgesetzet,und um eben diese zeit der H, | 
Secretarius Ahrenhold abseiten des Königl. Cconsistorii beordert mit gegen- |, 
‚märtks 2u: sein,um l1.den IInruhen und Streitigkeiten wegen der stühlevertei- 
ungen abzuherfen und 2. ob nach dem Anschlag die Kirche gebauet,d. ob ae 
Nerkmeister rd Arbeit pflichtmässig geliefert,4. um die Baurechnung aba 
‚nehmen. 1% “ 
"Und hier will ich nun die feierl. Handlung der Einweihung NEN 
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die beiden Kirchenvorsteher. 
Denen folgeten alle Bürger paarweihe. 
In solcher Procession gingen wir einmal um die Kirche und kamen vor ag, 
Hauptthür hinter dem Altar. A: 
Daselbest übergab der H, Bürger Mstr dem Hn, Auserintonienten den vorgol- 4 
deten Schlüssel,welcher darauf die Kirche öffnete und den Frieden wünschte Be 
allen, aie zu diesen Thoren eingingen.Nach geschehener Eröffnung übergab | iu 
Superintendens den Schlüssel dem Prediger des Orts,welcher solchen wiederum; 
dem Küster überreichte mit denm Ermahnensdie Kirche zur rechten Zeit zu . 
öffnen und dieselbe sammt den Geräten zu bewahren und reinlich zu halten. , 
Ba en Se wie man zur Kirche eintrat,stunden die Musikanten bereit und. 
wnten unter Trompeten- und Paukenschall das Liedı Herr Gott,dich 1odeh 
ir .. an.Nach dessen Vollendung trat Superintendens vor den kutarsonpring, | 
äie Altargeräte aus der Hand der Herren Predigser.Hielt darauf eine Predigt. 
über die Worte Jakobs: Wie heilig ist diese Stätte! „und verrichtete die, ;. 4 
Einweihung.Der Kir&ne wurde der Name St.Martini beigeleget, ER 
an diesem Tage das Fest der gesegneten Reformation Lutheri einriel. „Gleich 
darauf wurde gesungen: Gloria in .. exariutardattxinxnercHähtxunsreugReÄg RN 
( Ehre sei Gott in der Höhe u.8.w.)xX%% Und darauf gesungen: Allein Gott . 
ierauf trat H. P,. Carstens vor den Altar,sang die Collekte und verlas ann 


8. Cap.aus dem 1. Buch der Könige. 


Wurde gesungen Nr. 226 des Hanndöv.Gesangb.: Verklärte Majontät BEN: 


Schäfer verlas hierauf den 84, Psalm. 
Wurde musicieret. . 
Die Musik dirigirte H. Lasius,Cantor zu Wunstorf,welcher hiezu besonders A 
erbeten wurde.Sie ward unter seiner Anorinung von 1 Pauker und 6 Rautbol- , % 
sten ( Bläsern ) des Kruogschen Regiments aufgeführet.Die Cantate (Gesang- 
erk ),so der H.Lasius dazu besonders gefertiget,ist folgende: 2 
Aria 

Verweilet ‚angenhne Stunden, 

Weil unsre Lust an euch gebunden, 

Bleibt doch in eurem Laufe stehn! 


Wie höchst gewünscht sind eure Rlicke! 
0} gönnet unserm Trieb das Glücke, 


Euch unverändert anzusehn! D.C, 


Recitativ. | 38013 
Beglückter Tag,nach langem Sehnen e 
Bricht endlich dein erwünselter Schein 
Gedoppeit froh herein. 
Was schon der Väter "Wünschen war, 
Zun neuen Tempel und Alvar 
voll reger Freuds hinzugshen 
Und dort zum Gott der Götter bstend flehnen, 
Das lässt die Vorsicht heut uns sehn, 
Da wir zum ersten Mal ins Keuo Selligtum des Höchsten gehn... 
so gross ist unners Sottes Gütel . 
Drum lasst aus dankbarem Gsmüte 
Das Herz voll Glut,den Mund voll Lobes seln! 
Geht mit gerührter Brust, 
‚Mit zärtlich heiliger und Gott gefälllger Lust 
Zu Seinem Vorhof cGankend eias 
&o wird die Weilhung ihm ein süsses Opfer werdells 
Acoonpagfie 
Du absr,Dreimal heilizer Gott, 
JehovehlHerr dass Ilinmels und der Erdon, 
Erfülle jetzt mit Pracht,mit Herrlichkeit unä Licht 
Das Haus,das Nizr zur Wohnungs aufgericht’ti 
Dich rasset zwar der Iimmel Himmel nichts 
wie sollte Dich dies Haus denn fusseon! 
Jedoch,weil wir’s nach Deinem Namer nennang 
Wirst Du os als Dein Ligentum srkennen, 
Mit Schutz und Obhut drüber wachen 


Und dieses Hauses Herrlichkeit weit grösser als des erstrei nach. 
Dr 


Hagg» £ 4 10%, 


- 


Aria. 
Erscheine denn in deiuam Lichte 
Des Lichtes Qusll'’,Monarch der Nell, 
sun hier vor Deinen Angenichle 
Die Andacht betend nieäsrfälitl 
Wenn dis Badrängten ängstlich flohen, 
a9 schick uns Hülf’ und Rettung zul 
Und führe! uns einst auf Salens \öhen 
in jenes Tempels ew’ge ui’! 
| Deüe 


Hierauf wurde gesungen defr ülsube. P. Grons betrat di Kanzel und pre) 
& 


C ste Über i. Cor. 3 ve 16.17 t "Nisset ihr nicht,caea Ihr Gottes Tumpel 
seid,und der ücint dotien ıu ouch wohnet? So jemand den Tenpel. notter ver- 


derbt,den wird Üübtt verderhun;denn dor Tonpel Qöuttes I t heiligsder sold 


inr." ).Sein Vortrag warı Der kifer Gottes um sein gewaihetes Heiligtum. 
14 


1. wurie erkläret,was das heisse: I hr usid dottun "unpelg 2, wall u 
heisse, ,dsu Tennpel hottsH verdarbon, 3. wau dus heiuses Gott wird den Tone. 
pel verderten, aa 
Nach der Pradigt wurde eir Dankgebet dem Herrn abgestattst für die voll-} 
endeunz dieser Arbsit;insonderisit,dass Gott alic und juds Arbeitende 80‘, 
gnädig bewalret;wie denn Gott Hılerin besonders üher une gewnltet, dsss kein 
nriger Mensch bei üierenmn Bau 2 Schaden Konmelle 
sach der Preligt wurde,aoi). kein Kind zu Laufen vorYjnol,däüs le Abentmahl 
gehäiten,ul.or wolcher Haudıiwig tielnr masicireat,und,nachden dius voli.andef 
wurde der Gottesuiunst mit sigen Lobgavar, unser Trompe‘,en- un Faukenachal 
beschlossen. 
Dle Beskensoilscto burrug.in allem i6 "uon Cr 
„. Nierauf wurde auf ler Piiurre für die anftesonden Fremden dio Te?foi ange- 
richtar.Fs waren da gesens»tircißıle 1.Suzerinsendenisie „ense (16 Psrsonen 
Ausarr diesen wurden noch in des An.Bürgertutiu llause gespeiut: ?. H,Pür- | 
ger'a‘r und beide Nathasherren,5. die beiden Juraten, 6.H, Zuntor, 7. dar 
Male« Cordes, 8. der Orgslbauer, 10. dis beolden ischer#= Meter Malilnamın und 
Linnemslovr. 
Während der Mahlzeit machten die Musikanten auf der Pfarre sineru diase 


7 ß hm 

frohen Taze sich schickondso Musik,weiche denn mit dem Liede:Nun dauket a] 
i 

Gott „.walchaa Aa wasammban mut N Er a 


1664 


brannte bei einem Feuer in der Stadt auch 
das Pfarrhaus mit ab, Die Stadt wollte sich 
um die Bahrhundertwende am Neubau beteili- 
gen, konnte die Mittel dazu aber nicht auf- 
bringen. Sie bat die Regierung einen Wer- 
der im Hüttenbruch hierzu verkaufen zu 
dürfen, 
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Kirchenältester 
Wilhelm Lionemann 80 Jahre 


Eehburg-Stadt. Der weit über die Grenzen 
Rehburgs hinaus bekannte Landwirt Wil- 
helm Linnemann feierte gestern seinen &O, 
Geburtstag. Der Jubilar, der in geistiger und 
körperlicher Frische seinen Lebensabend be- 
geht, ist einer dere Hrgmen Förderer des 


deutschen Gesanges in Rehburg-Stadt. Seit 
seiner Jugend gehört er dem hiesigen Ge- 
sangverein an und wirkte jahrzehntelang 
im Kirchenchor mif: Zu seiner Freude würde 
er noch vor wenigen Tagen Urgroßvater. 

Rehburgs Bevölkerung gratuliert dem Ju- 
bilar herzlich. Wir schließen uns den Greiu- 
lanten an. 
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£ransportkosten für den Superintendenten 


Baldonius von Hainh ol z im Jhare 1803 


( Auf der zweiten Seite wird der Vergleich aus dem 
Jahr 1803 angeführt, wobei der Brunnen 15 theile 
und die Stadt 160 theile zu bezahlen hatte) 
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Eine interessante Aufrechnung für die 


Introduktion des Pstors Breiyer für die Cän- 
mereycasse zu Rehburg, verzehrt im Jahre 1810 beym 


Rehburger Brunnen. 


Es war halt ein schönes “est, alles wieder full gewest, 


E 
. 
E‘ 
A 
Ri 


77, = baren AR Ms Bay, Ba 
& FEN ER up: [n | 
RL (ala) a ram . 27 ae = — 13: 
27 RRLILND or Anne a al. — a 23 — u 
z ee Ka ee 

VAR al ö Ne — E2 2. ei i 
IE LE u ER =. a 
eh) ER IA GE > 9% — — 1. TE 
ie / GERT, Hell Pla a’ F24. a 
s BER Ar ac PER Gp. Aa GR» SE 278 
Ar ME: Vrza WE un a "14. PAR En 
Gr fur Yunsehe Yan Yırır Be 
FE ET, 
22 ED, fr 
V5, « an Ha 5 ee Ft 


za RE DR SERE a 


u 


m 


8 


v 


y 


/ 
Z 
3 
T 
% 
a 
Z 
5 
2. 
78, 
// 
4 


ER 


| - BEI ! 
AafT un nn Er mr ENTER ER 24 Fern ER 
uhr 2 a = er ve eye er 


> 


FR 24. Er 2. 
a ET In im En) 


„gl Meew len ba 
BAUR a 


Zerrw AM. 


1 


Larları AN 

Jasper: yo 

SEIBIh 7). > 
„ 


Ae alıyig I MLAYE>. 


Prfun BIER? Hl ae 
nz, /BIE AIG. — WIE 


9 
byeuidesi] Pukse, 
WAR — Ay: 


Ganief Kahn 
SG IHR. SE A — FÄPE- 


9 
27 26 PER RE AR 
Pal 7 Hl BEHaaR s Allkehen zn Jahch Ha, Kausler 


Yr 
‚IP FT 
nr - BE 4 /bP. SIE As 4E PLA, ? PR SE AU. 7078 
2 36 , 3% , 3 7 n 2 „Pan y ” 
ya‘ EON cr ge A a 7 Kb h Der 


ges ihtnoce, 
KR 1853: hit — 6b ELBE 2777; 
Se I 44 


7 wm, WACH: Bong 
B6 Hr 
Di 2, ER}, 
Mayr 2 2 
PER 


v 
7 / 
{ Bach ‘ 


dt — MP 


ZB m ICH 7 BR. 1387. MUST: 


77 


nen, 


ER NE Ale 


73 42 an 
rd KFZ, Kal) Forlin, he Al EHE mot. HL De dbayer 


- NIE IE 100: MID — FH 


SL 57, 5, 
Kruse Kuh Kain . Auyafır auge 4 zum, dartfet 
4 Pylrir td 

74 


— IR WIE Wis Ab — WER AP — 1 AS UN 
RE AUFTRITTE VE} 


} eh uns HALB: Iaheb Plssafar AU werfen 

GL AM ABIT: All 

BO. 

Pille 

$! IISH: 
Mi: Ft 


FE8, 
drang dbast nd rad 2 
PER, BL A a /86 5 
0% Xi 68 


HN. P777 mt 4 
$h z/50- AS: « 


ER Ro . Ynarı 


2, Sul, A 
arcdh SCHAU Dr Prey: PU /Z: 
er, 


RIM — SEHR: 


An M32: 


7 deüs Pr 
— ESF WA £f. Peg 7 %L ag 767 


77 SErnE Grdif, ARE 
z4 AÄL2 — 


Fir 13 
ces RER, hide Solange np, nn Gunzug Aböger ; 
RI. — IL KU: 


2 2 
Gare. fair PR: ZN 
RS 


4 
PA. Kamm Pac en 


IP. PFF Abeye Al 


TR EEE TRY a = 
Aıyap, Hull Yard Hark le Als mens Preniins Y De 24 
/ 


EEE 


I 68! Kl — 1806 
4 /0 


drei Waclhing Hhress. aaa „lan 


J. 
ut Bhtl 
866. 2 


MYyE — HET. 


21 20, 
57 A Kuseit desfelH”. 
KNS — BE AR — 868 


May > 24 
Gauifraoen | Alole ehe 
MR NY RKY — NH 


lu Pr 2. ZUR 


K2: — MN 


IE Er 
Bene 


— BSP: 
U, re 


rs, 


46, 
Saw : 


— ML. 


98, 
PART #77) 
AT _— BF}: PR N, I 


Gasus, 
Aa bl: 
Er . ; 

Def Blau Bafes Wrvop. 
KR NÜEN TRh 


ne 5 
Khan. Gene Sauhenkruh, A? Keyr- 
wu ME RE — ME RT — IL 


FE 66 05 Ar re 


J ) vr A“ _ 
CHED, Krıus . AT LF PPAPP PA SHasere 
[4 
/36Y. 


A NIF BA ZI; 


BU ME ARE 
ZIELEIB 
Anirde. EEE Aal g 


1 — 


Fed)‘ 


27777 


Zah 
Kl‘ — 


x 


& ri ds Hl 
/Y Ya 7 ‘ /F; 
Bin Go 0% rd 7. 


tere. 


Ei RE Ah — 


FE 


27 , 
Air PPFPPRHF Yooklasen m BILL. er ß 
PLEZARG AR 77 


- 
eh 


380205 


Die Kirche zu Rehburg 


1585 1748 


ar 


Nach der Zerstörung von Münchhausen wurde die Kapelle in 
Kehburg zur Kirche erweitert. Der Kirchturm ist im Jahre 1585 aus 
Bruchsteinen erbaut, was aus einer erhaben gearbeiteten Inschrift 
auf einem Quader hervorgeht. Sie ist in Latein gehalten und lautet 


übersetzt: 


"Im Jahre 1585 wurde dieser Turm erbaut von Gerhard Bekemann,." 


Die jetzige Kirche ist erbaut im Jahre 1748, Das besagt die 
Inschrift über dem nördlichen Eingange:; 

"o CIVIs gaVbe tIbI teMpLa parantVr In anno 

" regIla qVo popVLIs paX reparata fVIt 
Hier finden wir das damals vielfach geübte Zahlenspiel, daß nämlich 
ein Teil der Buchstaben groß gesetzt ist. Diese entsprechen den tib- 
lichen lateinischen Zahlen: M = 1000, D = 500, C = 100, L = 50, 

X = 10, V=5, I= 1, Zählt man diese zusammen, so ergibt sich die 
Zahl 1748. - Zu Deutsch und in das gleiche Versmaß gebracht lautet 
die Inschrift: "Bürger, o freu dich des Jahrs, wo dir werden Tempel 
bereitet - nun wo herrlich der Fried' kehrte den Völkern zurück." 
wörtlich: "O Bürger, Freue dich, Tempel werden dir bereitet im Jahre, 
da den Völkern der königliche Friede wieder bereitet wurde." 

Die Inschrift bezieht sich auf den Friedensschluß zu Aachen, 
durch den die Österreichischen Erbfolgekriege beendet wurden. Kaiser 
Karl VI. in Wien hatte für das Haus Habsburg (Österreich, Böhmen, 
Ungarn, usw.) seine Tochter Maria Theresia als Nachfolgerin bestimmt. 
Das machten ihr Kurfürst Karl Albert von Bayern, König Philipp V. 
von Spanien und Kurfürst August III. von Sachsen streitig. Alle drei 
beanspruchten den Thron. Gleichzeitig beanspruchte mit Erfolg König 
Friedrich II. von Preußen seine Rechte an Schlesien. Frankreich 
stellte sich gegen Österreich, König Georg II. von England und Han- 
nover unterstützte Österreich, kämpfte gegen Frankreich zur See und 
in Bayern zu Lande. Der König selbst siegte 1743 bei Dettingen über 
die Franzosen. Friedrich II. von V’reußen gewann in den beiden Schle- 
sischen Kriegen diese Provinz. Maria Theresia blieb in Österreich, 
Georg II. setzte die Erbfolge der Welfen in Hannover durch. 1748 
war diese über acht Jahre dauernde Kriegszeit beendet. Min ahnte 
aber nicht, daß in Kürze eine schwedere Kriegszeit folgen sollte. 


Die Inschrift ist von dem damaligen Pastor Crome verfaßt. 


Quelle: F.il.Hesse: Heimatkundliche Wahrzeichen, 
etwa 1930, lIannover, llelwinsgsche Verlagsbuchhandlung, 
, ’ - 3 & 
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Magister 1596 


Christianus Beckmannus 
1606 


Rheburgensis 


In der Stadt Hannover fand im Jahre 1596 ein Wechsel in den 
Pfarrstellen statt. Der Magister Vitus Buscherus ( = Büscher ), 
der sich 4o Jahre um Kirche und Schule sehr verdient gemacht hatte, 
starh am 27. Oktober, 65 Jahre alt, nach 29 Jahren Dienst an der 
Marktkirche ( = St, Georg ). Ihm folgte im Amte Magister Rupertus 
Eritropilus, bisher an der Kreuzkirche, An dessen Stelle wieder 
rückte ander Kreuzkirche Magister Andreas Niemeyer auf, bisher 
Conrector der Schule. - Magister ist damals der akademische Titel 
der Theologen. Es war auch Sitte, den Familiennamen in eine latei- 
nische Form zu bringen, daher Buscherus, Beckmannus usw, 

Es heißt dann weiter wörtlich: 

"M, Christianus Beckmannus Rheburgensis ( = von Rehburg ) 

ist pro Conrectore angenommen in M. Andree Niemeyers Stelle 

in diesem 1596. Jahre, - war 2 Jahre Conrector." 

Zwei Jahre später wütete in Hannover die Pest, an der an die 4000 
Menschen starben, an einem Tage waren allein 32 Beerdigungen, am 
14. August, Es starb der Predizer an der Kreuzkirche Conradus 
Weccius. An seine Stelle rückte auf Magister Heintzo Buscherus, 
bislang Rector der Schule. und Weiter: ... den 7. Aprilis 

"M, Christianus Beckmann Conrector ist pro Rectore angenommen." 
Die oben genannten Pastoren Niemeyer und Heintzo Buscherus starben 
an der Pest am 19. bzw. 20 August dieses Jahres. Die Stelle des 
Conrectors bekam Magister Samuel Schernicovius von Göttingen. 
Dieser starb am 16. Oktober 1606 am Schlaganfall. Weiter heißt es: 

"M,. Christianus Reckmann Rector Scholae starb bald darnach 

den 6. December 1606." 
Die beiden Stellen wurden 1607 wieder besetzt mit Magister Henri- 
cus Hölscherus als Rector und Magister Andreas Cramerus als Con- 
rector, bisher Subrector, - Jede Stelle eines Lehrers an der Schu- 
le hatte einen besonderen Titel und damit eine feste Rangfolge. 
Zudem war es üblich, daß die jungen Theologen zuerst Schuldienst 
machten und bei Gelegenheit aufrückten in eine freiwerdende Pfarr- 


stelle. Das ist auch für Rehburg nachweisbar. 


Quelle: Dr. O0. Jürgens: Hannoversche Chronik 
1907, Hannover, Verlag von Ernst Geibel 
Ss, 280, 286/7, 312.° 
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Huldigungd » Nevers. 


SH, nach erfolgtem Ableben des weiland Alterdurdhlaudtigiten 
Großmähtigften Fürften und Heren, Herrn Georg 
de8 Dritten, Königs des vereinigten KReihs Großbri- 
tannien und Irland ı auch Königs von Hannover, 
Herzogs zu Braunfhweig und güneburg 30 26. meined 
Allergnädigften Königd und Herin, die Regierung ded hiefigen 
Königreihd und aller, dazıl gehbrenden Sürftenthimer, Graf» und Herr: 
ihaften, auf Seine jebt regierende Königliche Majeftät Heorg den 
Pierten, vermöge ber Erbfolge, na) Dem Nechte der Erfigeburt, über 
gegangen und von Allerhöchftdemfelben in eigenem Namen, laut Patents 
vom. zten diefed Monatd Februar, wirktich angetreten ift: fo erfenne ich, 
in Folge der, für folchen Fall bereitd vorhin von mir geleifteten Huldi> 
gungspflichten, ded nunmehr regierenden Königs Majeftät, den Allerdurd): 
fauchtigften Großmädhtigiten Fürften und Herin, Here HE N den 
Pierten, einzig und allein für meinen rechtmäßigen angebornen Lan: 
deöheren; verfpredhe und gelobe, Allerhöchitdemfelben treu, hold, gewärtig 
und unterthan zu feyn, Allerhöchftdefien und de3 gefammten Landes Wohl: 
fahrt und Befted, nad) bejtem Willen md Gewiffen, fo viel an mit ift, 
zu befördern, Nachtheil und Schaden aber, nad beftem Wermögen, zu 
verhiten und abzumenden. 

Zur Urkunde deffen habe ich diefen Neverd mit meinem vollen Namen 


eigenhändig unterzeichnet. 
Ahary am ten Marz 1820, 
IE = or0 HH: WARE HRAEH AR 
E Beet“ PO Vo 
AefarmLe Tl 2L £ Zr cd: 
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Huldigungs-Reverd. 


D. nach erfolgtem Ableben, ded meiland Arterdurhlaudtigften 
Großmädtigften Fürften und Herrn, Herin GcHorg es 
Vierten, Königs des vereinigten Reichs Großbritannien und 
Seland ıc., auch Königs von Hannover, Hırzogs zu Braunfchweig 
und Lüneburg 2c,, meines allergnädigiten Königs und Herin, die Regie 
zung ded hiefigen Königreihd und aller dazu gehörenden Fürftenthümer, 
Graf: und Herifchaften auf Seine jet vegierende Königliche Majeftät, 
2uilbelm den Vierter, vermöge der Erbfolge, nad) dem 
Kechte der Erftgeburt übergegangen und von Allerhöchdemfelben Taut 
Patentd vom ıfa diefed Monats wirklich angetreten ift; fo ertenne ih in 
Folge der für folhen Fall bereits vorhin von mir geleifteten Huldigungd- 
Pflichten, des nunmehr tegierenden Königd Majeftät, den Allerdurchlauch: 
tigften Großmächtigften Hürften und Herrn, Heren TEHiIHEIM den Vierten, 
einzig und allein für meihen rechtmäßigen angebornen Randeöheren, ver- 
fpreche und gelobe, Allerhöchftdemfelben treu, Hold, gewärtig und unfers 
than zu feyn, Allerhöchftdeifen und des gefammten Landes Wohlfahrt 
und Belted nach beftem Wiffen und Gewiffen, foviel an mit äft, zu befür: 
dern, Nachtheil und Schaden aber, nach bejtem Vermögen zu verhüten und 
abzuwenden. 

Zu Urkund deffen habe ich diefen Reverd mit meinem vollen Namen 
eigenhändig unterzeichnet. 
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1829 ein neues Pfarrhaus muß gebaut werden, 
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Königlichen Oberlandesgerihts zu Celle 
vom 7. Hovember 1888, 


des Kirdenvorklandes zu Lüneburg, 
Klägers, Berufenden, 


gegen 


die Königliche Klofterkammer zu Hannover, 
Beklagte, Berufene, 


wegen Tragung von Kirhenlaflen, 


Sineburg. 
Drum der don Gtern'fchen Vurhdriderei. 


Ar: 


IS80, 
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| 
\ 
\ 
i 
| 
| Al 2 ” r 
Im Ilamen des Königs. 
Berkündet | 
am 7, November 1888 
Nfdr. NReimerdes 
als Gerichtsfchreiber. | 
Sn Saden 
des Kirchenvorftandes zu Lüneburg, Klägers, Berufenden, 
gegen h 
die Königliche Klofterfammer zu Hannover, Beklagte, Berufene, 
wegen Tragung don Kirchenlajten, | 
erfennt der zweite Civilfenat de8 Königlichen Oberfandesgerichts zu , 
Celle, unter Mitwirkung folgender Nichter 
1. des Senat3+ Präfidenten Geheimen Oberjuftizraths Dr. 
Schmidt, 
2. des Oberappellationsraths Dr. ph. Nöldete, 
3. des Oberappellationsraths Dr. Wagemann, | 
4, des DOberlandesgerichtsratis Schlüter, 
5. des Landrichtere Hanomw 
fie Necht und Hat dieje Entjcheidung in der öffentlichen Gerichtsfigung 
anı 7, November 1888 verkündigt, wie folgt: 


Chatbefland. 


Kläger hat den im Bernfungsurtheile vom 7, December 1880 
ihm anferlegten Beweis durd die in den Beweisanträgen de praes. 
23. Mai 1881 bezeichneten Urkunden und Sachverftändigen angetreten, 
auch bezüglich des Nachweifes der formellen Beweistraft der . g. 
leges ministrorum verbi Christi in eeelesia Luneburgensi fid) auf 
das Zeugniß des Superintendenten Beyer im Lüneburg, bes’ 
DOberbürgermeiftrs Lanenftein dajelbft und des Genators Bor- 


1* 


| 
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nemann dajelbft bezogen (cfr. VBeweisreplif de praes. I. December 


1881). Nachdem die Parteien ferner diejenigen Erklärungen abge: 
geben Haben, welde in der Beweiserflärung und Gegenbeweis- 
anträgen der Beflagten de praes. 1. October 1881, der Beweis- 
replit des Klägers de praes. 1. December 1881, dem Nachtrage 
zu den Gegenbeweisanträgen und weitern Beweiserflärung der Be- 
flagten de praes. 10. Februar 1882, der Erklärung des Klägers de 
praes. 23. Februar 1882 enthalten find, ift im Termine den 25. Februar 
1382 zur Deweisantretitng verhandelt, wie das Protokoll vom gedachten 
Tage ergiebt. AZufolge Nelevanzbeicheides von 29, Aprit 1882 find 
die Klägerijcherfeits benannten Zeugen Beyer, Lanenjteim nnd 
Bornemann vernommen worden, wie das Protokoll des Königlichen 
Amtsgerichts II Lüneburg vom 1. Juni 1882 ergiebt. Es find ferner 
die vom Kläger bezeichneten Beweisurfunden, welche fich im Königlichen 
Archive zu Hannover befinden, die Acten des Magiftrats zu Liineburg, 
des früheren Hannoverschen Eultusminifteriums, der Landjhaft zu Celle, 
des Kirchenvorstandes in Lüneburg herangezogen, und find die Rechnungen 
und Ueten, deren Edition von der Beklagten begehrt ift, edirt, foweit 
deren Vorlegung nod) für nöthig erachtet ift (efr, Nachtrag zur Be- 
weisantretung de3 Släger de praes. 14. Yebrırar 1833). Nachdem 
von den älteren Urkunden dem Antrage der Parteien entiprechend 
Meberjegungen in die jeßige deutjche Sprache durch den Sadverftändigen 
angefertigt, auch die beweijenden Stellen der vom Kläger angezogenen 
Beweisurkunden angegeben find (efr, Ergänzung der Beweisantretung 
des Klägers de praes. 11, April 1885), nucd) Beklagte die in ben 
Beweisacten zum Gegenbeweile zu benugenden Stellen angezogen, auch 
einige Ncten al3 Gegenbeweismittel neu bezeichnet und Dieje herbei- 
gefchafft find (efr. Ergänzung der Beweiserflärung und dev Gegen- 
beweisanträge de praes, 13. Juli 1886), ift in der Gerichtsfigung vom 
14. Juli 1886 zur Ergänzung der Beweisantretung in Gemäßheit der 
Barteianträge verhandelt. s 
E83 hat darauf im Termine den 1. October 1883 die Veweis- 
ansführung von Seiten der Parteien ftattgehabt. Kläger hat in Neber- 
einftimmung mit feinen fehriftlichen Beweisausführungsanträgen de praes, 
25. Februar 1887 zur Sache verhandelt und im Termine al Berweis- 
mittel noc) den Necek vom 21, Mai 1639 überreiht. Cr hat beantragt, 
den ihm anferlegten Beweis für völlig geführt zu erkennen. Beklagte 
hat in Uebereinftimmumg mit ihrer fehriftlichen Entgegnung auf bie 
Beweisausführungsanträge de praes. 28. September 1388 verhandelt 


we 
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und beantragt, den Beweis für verfehlt zu erfennen. Yun Uebrigen 
wird auf den Anhalt der vorgetragenen Beweisurfunden und die vor= 
getragenen Schriftfäge der Parteien Bezug genommen. 


Eutfheidungsgründe. 

Wenn Kläger zunächit es unternommen hat, darzuthun, daß die 
Kirchengemeinde zu Lüneburg oder ein Theil derjelben feit unvordent- 
licher Zeit fi) in dem Befige des Necjts befunden hat, die dortige 
Michaelis-Kicche auch als ihre Pfarrkirche zu benugen, jo muß diejer 
Beweis auf Grund der dafür beigebrachten Beweisurfunden als völlig 
geführt angejehen werden, ES. mag dahin geftellt bleiben, ob die 
Kirche des Klofters St. Michaelis, jo lange diejes nod) innerhalb der 
Ningmanern dev Burg auf dem Kalkberge lag, bereits als eine folche 
ericheint, welche au) die veligiöfen Bedürfnifje einer Gemeinde zu 
befriedigen beftimmt war. Allerdings ijt in der vom Erzbiichofe Siegfried 
von Mainz ausgeftellten Urkunde vom 31, Mai 1244 dem Stlofter die 
Gewohnheit beftätigt, in deven Belite es fi vierzig Dahre lang und 
mehr befunden habe, die Kinder zu taufen, die Kranken zu bejuchen 
und andere Sacramente, welche fi) auf das Heil der Seelen beziehen, 
anszutheilen an die, welche auf der Burg Lüneburg wohnen, und ift 
in der vom Babfte Alexander IV. unterm 29, Yuni 1256 audges 
ftellten Urkunde das Gebot enthalten, da Niemand ohne Zuftimmung 
des Slofters und des Didcefanbifchofs innerhalb der Grenzen der 
PBarochie des Klofters eine Capelle oder ein Gotteshaus von Neuem 
errichten foll, auch ift dem Klofter das Recht verliehen, daß Andere 
fi) dort begraben Laffen dürfen. Allein diefe Nachrichten reichen nicht 
aus, um die Annahme zu begründen, daß bereits derzeit die Klofter- 
firche als eine eigentliche Parochialficche angejehen und behandelt ift, 
zumal die Urkunden mr Nechte des Klofters feftitellen jollen, 

Mit größerer Deutlichkeit tritt die Eigenfchaft dev Klofterfirche 
als einer Parochialfirche hervor, nachdem das Slofter, welches 1371 
in Folge Friegerifcher Ereigniffe zerftört war, an einer andern Stelle 
innerhalb der Stadtmauern wieder anfgebant wurde. Laut Urkunde 
vom 25, November 1373 fchenkten die Herzöge Wenzeslaus und 
Albrecht von Sachjen zugleich als Wormünder der Herzöge Friedrich 
und Bernhard von VBraunfchtveig einen Plag innerhalb der Mauern 
der Stadt Lüneburg, die hohle EE genannt, zum Wiederaufbau des 
Stlofters md beftimmten zugleich, daß die Kirche St. Eyriaci, welche 
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die Parochialfirche des in den Kriegszeiten zerftörten Dorfes Grimme 
und außerhalb der Stadtmauern belegen war, weil fie ebenfalls zerftört, 
verarmt und wegen ihrer Belegenheit außerhalb der Stadtinauern, für 
die Bewohner der Stadt nicht geeignet erfchien, eingezogen und alle 
Parohialrechte diefer Kirche auf da3 neu zu erbauende Klofter iiber- 
tragen werden jollen. Zugleich bejtimmten fie, daß damit nicht Abt, 
Prior, Mönche und Convent von den Barocdhialrechten, wie der Taufe, 
dem Sirchhofe, dem Firchlichen Begräbniffe, und von der Barochie und 
den PBarochianen, was fie von ihrem zerftörten Klofter bejeffen, ganz 
und gar ausgefchloffen würden und damit nicht die Gemeinde St, Eyriaci 
hinfichtlich der Seelforge vernachläffigt werde, daß in Zukunft, nad) 
Abgange des noch vorhandenen Pfarrers die Gemeinde, Männer und 
Frauen, was die Seeljorge betrifft, der Abtei und dem onvente der 
gejtalt unterworfen fein folle, daß der Abt und Eonvent der Gemeinde 
durch einen tauglichen Geiftlichen, der auf Widerruf und auf Beit 
angenommen werde, die Sarramente reichen und die Gemeinde mit 
Worten und Werfen erbauen folle, Die Gemeinde wurde verpflichtet 
dem Abte und Convente Alles an Gefchenten, Almojen, Nugniegungen, 
Gefällen, Einkünften, Neveniten und allen Gerechtigkeiten, welche nad) 
Necht und Gewohnheit zu den Barochialrechten gehören und bem 
Pfarrer gebühren, für ewige Beiten zu entrichten. 

Der Archidiaconus von Modeftorf, einer Ortjhaft, die im Be- 
zirfe der jeßigen Stadt Lüneburg da, wo jeßt die St. Iohannis-Kirche 
fich befindet, belegen war, gab laut Urkunde vom 10. Auguft 1375 
jeine Buftimmung zu dem im der Urkunde der Herzöge Wenzeslaus 
und Albrecht Sejagten im Ganzen und Einzelnen, bevorwortete jedod), 
dal; ihm und feinen Nachfolgern an dem Synodalrechte, joweit dafjelbe 
die Gemeinde St. Eyriaci betreffe, fein Präjudiz entitehe, 

Eine fernere Beftätigung der Urkunde der Herzöge enthält die 
vom Didcefanbijchofe Heinrich von Verden unterm 14, Juni 1376 
ausgeftellte Urkunde, Im derfelben wird namentlich beftätigt, daß die 
Einkünfte, Ehren und Nechte der St. Eyriaci-flirche, joweit fie den 
Herzögen als Patronen diefer Kirche zuftehen, anf Abt md Gonvent 
des Klofters St. Michaelis übertragen und demjelben gejchenkt werden 
und verfügt, in wörtlicher Uebereinftimmung mit den von den Herzögen 
getroffenen Beftimmungen, daß nach Abgang des noch vorhandenen 
Pfarrers der St. Eyriaci-flivche, die Gemeinde St. Cyriaci, was die 
Seelforge betreffe, dem Abte und Eonvente unterworfen werden und 
diefe dur einen tanglichen Geiftlichen, wie in der Urkunde der 
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Herzöge bejtimmt worden, die Saeramente verwalten und die Gemeinde 
durch Worte und Merfe erbauen lafjen follen, die Gemeinde aber die 
Abgaben an diefelben entrichten folle. Dem Arhidiaconns von Modeftorf 
foll die Synodaljurisdiction verbleiben und foll derjelbe, da die Kirche 
St. Eyriaci zerjtört ift, das Recht Haben, zweintal im Jahre bie 
Barochialgemeinde zur Synode zufammen zu vufen und im Slofter 
vor dem Altare der Synode zu präfidiren. 

Auch der Pabjt Urban VI. hat laut Urkunde vom 22. Februar 
1384 die von den Herzögen Wenzeslaus und Albrecht getroffenen 
Beftimmungen, namentlic) die Incorporation der Pfarrkirche St. Eyriaci 
in das Kofter betätigt, jedoch verfügt, daß nicht eim auf Widerruf 
beftellter, jondern ein ftändiger Virar vom stofter für den Gottes- 
dienft angeftellt und angemefjen dafür bezahlt werbe, 

Endlich find auch die Verfügungen, welche von den Herzügen 
Wenzeslaus umd Albrecht getroffen find, von den Herzögen 


Bernhard und Heinrich von Braunfchweig-Liineburg laut Urfunde 


vom 5, Februar 1389 ausdriclich beftätigt. 

A einer vom Bilchof Heinrich von Verden am 31, Auguft 
1379 ausgeftellten Urkunde, hebt der Biichof hervor, daß, nachdem bie 
Pfarrkirche St. Eyriaki, auf das wiederhergeftellte Klofter St, Michaelis 
innerhalb der Manern jammt der dazu gehörigen Pfarrgemeinde über- 
tragen fei, der Vejuch der Gläubigen in diefer Kirche aufgehört habe 
und aufhöre. 

Thatfächlich jheint allerdings der regelmäßige Gottesdienft in 
der St. Eyriaci-Sirche no eine Zeitlang fortgedauert zu haben, da 
in einer vom Ahte Ulrich und dem Convente des lofters St. Michaelis 
unterm 20. März 1407 ausgeftellten Urkunde, in welcher zu Gunsten 
der Slüfterei fiber zwei bem Küfter zuftehende Salzpfannen verfügt wird, 
beftimmt ift, daß die Kirche St. Eyriaci unter der Leitung des Küfters 
ftehen jolle, welde er jelöft oder dich einen andern zu leiften vers 
pflichtet fei und daß in ihr der Sottesdienft in gebührender MWeife 
gefeiert und die Sacramente verwaltet werden, wie e8 die Seeljorge 
erheifche. Es wird dies darans erklärlich, daß der Bau der neuen 
St. Micaelis-Kirche erft 1418 vollendet war (efr. Arnold von 
Weyhe-Eimte, die Aebte des sRlofters St. Michaelis in Lüneburg ©. 75; 
Manece, Bechreibung und Gefhichte der Stadt Liineburg ©. 15) und 
Big zu diefer Vollendung ber Gottesdienst in der Kirche St. Eyriaci 
fortgejegt fein wird. 
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Allerdings Hat auch noch in fpäterer Zeit hin und wieder in 
der Kirche St, Eyriaci Gottesdienjt ftattgefunden. Es geht dies aus 
einer vom Abte Ludolf unterm 1, Januar 1443 ausgeftellten Urkunde 
hervor, laut welcher der Abt an Dietrich) PBattenjen eine Rente 
von 4 Mark verfauft. Es follen darnacd dem Küfter des Softers 
St, Michaelis oder feinem aplane, welcher Borfteher der Kirche 
St. Eyriaci ift, vom Abte alljährlich 4 Mark gegeben werden und ift 
verfügt, daß alle Donnerstage in der Kirche St. Eyriaci am Hod)- 
altare eine Mefje gelefen werden folle. 

Thatjächlicy ift die Kirche St. Eyriaci erft 1638 abgebrochen 
(efr, Acta betreffend Abbrehung der Kirche ad St. Eyriaci), allein fie 
wird in den Urkunden des 16. und 17, Sahrhunderts als Pfarrkirche 
nicht mehr erwähnt, und ift als unzweifelhaft anzufehen, daß fie nach 
Vollendung der St. Michaelis Nlirche zu vegelmäßigen Gottesdienften 
nicht ferner benubt ift. 

Sn einer Urkunde vom 13, Zuni 1402 bewilligt der Pabft 
Bonifacius IX, dem Klofter St. Michaelis auf defjen Anfuchen, daß 
Ausichreiben, Bittfchriften, Proceficheiften, Mandate jelbft folche, welche 
Ercommunication und Interdict androhen, falls fie nicht direct gegen 
das Klofter oder einzelne Mitglieder defjelben verhängt find, erft dann 
Sürtigkeit haben jollen, wenn fie in der Pfarrfirche St. Johannis in 
Lineburg verkündigt und danıı dem Pfarrer des Klofters infinuirt find, 
sm Eingange der Verfügung wird aus der Vittjchrift des Slofters 
angeführt, da dem SHofter das Necht zuftehe, daß der jeweilige 
Thejaurar des Stofters die Seeljorge über eine Heine Anzahl von 
Parochianen in einem gewiljen Theile der Stadt auszuüben habe, 
während die Seelforge über den bei Weiten größten Theil der Ber 
wohner der Stadt dem jeweiligen Pfarrer der dortigen Pfarrkirche 
St. Johannis, welde an die Stelle der Kirche von Modeftorf getreten 
war (ofr, Volger Urkundenbuch der Stadt Lüneburg) zuftehe, und find 
aljo nur die Stlofterficche und St. Johannis-Kirche als Parochialticchen 
erwähnt. h 

Laut Urkunde vom 31. März 1450 wurde zwifchen dem Guardian 
Ludolf und den Lectoren Johann und Gerhard und dem Gonvente 
des Slofters der fratrum minorum zu Lüneburg einerjeits und dem 
Ihefaurar Balduin von dem Berge zu St. Michaelis in züneburg 
über Die Beerdigung derjenigen enteindeglieder des Kofters 
St. Michaelis, welde auf dem Kirchhofe der fratres minores beerdigt 
werden wollten, ein Vergleich gefchloffen, nach welchem feftgejeht wurde, 
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daß von jet am und ferner den Brüdern eine jolche Freiheit hinfichtlic) 
der Beftattung der Leichen von denjenigen Perfonen, welche im der 
Barochie des Klofters geftorben jeien und bei den Brüdern begraben 
zu werben winfchen, zuftehen folle, wohingegen der Thejanrar den 
vierten Theil der Gebühren des Begräbniffes erhalten Tolle, 

Diefem Allen nad ift anzunehmen, daß die Klofterfirche 
St. Michaelis feit ihrer Nenerbaunng innerhafb der Riugmanern der 
Stadt als eine Varochialkicche angejehen und dazın beftinmt war, neben 
den Höfterlichen Bweden auch einem Theile der Eimvohner der Stadt 
Lüneburg, namentlich der früher zur icche St. Eyriaci gehörigen Ges 
meinde als Pfarrkirche zu dienen, 

Noc) beftimmter tritt die Eigenschaft der Softerticche als einer 
Pfarrfirche hervor, nachdem das stlofter 1532 die Neformation ange 
nommen hatte, Schon »die Verhandlungen, welche nicht fange 
daranf über etwaige Süärnlarifation des SKlofters gepflogen wurden, 
faffen dies erfennen. Im einem Pro Memoria der Stadt Lineburg 
wird hervorgehoben, dab aus dem Koftervermögen eine namhafte 
Summe vorab zu entnehmen fein werde zum. nothdürftigen Gebrauche 
der Kirche St. Michaelis, weil es eine Pfarrkirche fei (efr. Meta 
Mittel ımd Vorfchläge in den Lineburgifchen Sachen A, 1536). Der 
Erzbifchof Ehriftoph von Bremen iberweift aut Urkunde vom 11, Sep: 
tember 1543 Klofter und Stift St, Michaelis mit ihren ineorporirten 
undangejchlofjenen Barod) ven dem Nathe und der Stadt Litneburg 
mit der Begründung, dab das Slofter dermaßen geihwädht und abge 
nommen habe, dal; das gebührliche Pfarramt und Geremonien nach 
Nothdurft nicht mehr verjorgt werden Lönne, da das Softer aber zu 
einer Parodie der Stadt Yiineburg gelegt jei und die Stadt zum Bane 
defjelben erheblich beigetragen habe, 

Der Kaifer Earl V- hat dieje Neberweijung des Stlofters an die 
Stadt aut Urkunde vom 18. Mai 1544 beftätigt, Unter wörtlicher 
Wiedergabe der vom Erzbijchofe Ehriftoph ansgejtellten Urkunde ift 
bejtinmt, daß hiefür Viürgermeifter und Nat) der Stadt Yiineburg als 
Berwalter des Gotteshaufes die demjelben gehörigen Güter zur Ers 
haltung des Gotteshaufes und incorporirten Pfarramts und 
Geremonien und Pfarre Nothdurft verwenden jollen. 

Wenngleich die Ueberweilung des Klofters an die Stadt nicht 
zur Ausführung gefommen ift, jo geht ans den erwähnten Urkunden 
doch) hervor, daf die St. Michaelis-Kirche derzeit aud) als Pfarrkirche 
angejehen ift. 
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Gegen Ende des 16. Jahrhunderts Hat der Magiftrat der Stadt 
Lüneburg den Anspruch erhoben, daß die an der St. Michaelissflicche 
auzuftellenden Geiftlichen dem Superintendenten und dem Minifterium 
de3 Nath3 zur Genfur und Subfeription präfentirt würden, weil fie 
zum Predigen in der St. Michaelis-Sirche benußt würden, fir jolche 
Predigten aber die Einheit des Glaubens mit den Lüneburger Paftoren 
erhalten werden müfle. Diejen Anjprüchen ift im Wergleiche vom 
20, März 1598 entjprochen und beftimmt, daß die PBräjentationen, 
Subjeriptionen, Eyamina und Approbationen in der St. Yohanıis- 
Kirche (dev Hauptkirche) gejchehen jollen (efr. Acta betreffend Die 
ehemalige Ordination der Prediger bei der St.Michaelis-Kivche 1596 flgd.). 
Die Lüneburger Kirchenordnung von 1573, welche zu den Ueten gebracht 
ist, ergiebt, daß die Pfarrer der St. Michaelis:Kirche diejelbe unter- 
Ichrieben haben (efr. Dedekind 1576, Fabricius 1624, Bachmann 1628). 

Laut Refeript vom 3, Juni 1643 wurde von der Herzoglichen 
Negierung dem Slofter aufgegeben, den an Stelle des verftorbenen 
Paftors Bachmanı men  beftellten Paftor zu St. Michaelis dem 
Herzoglichen Eonfiftorium zum Colloguium zu ftellen, worauf der Abt 
unterm 16, Auguft 1643 erwiderte, da das Softer nicht gemeint jei, 
das Net des Herzogs, kraft des jus episcopale das Kolloquium zu 
fordern, zu beftreiten, jedoch) der Prediger bereits vom Minifterium ber 
Stadt Lüneburg dem Herkommen gemäß verwandt md von demfelben 
recipirt und aufgenommen fei, auch mit Lehren und Predigen fein 
Amt zur Zufriedenheit verjehen habe, daher gebeten ift, davon abzu- 
jehen, den Prediger beim Konfiftorium zum Colloguium zu fiftiven 
(efr. MUcta betreffend Prediger an der St, Michaelis-Kirche, Sifttrung 
ad Öolloquium bei dem Confiftorio 1643). 

Laut de3 vom Herzoge Ehriftian Ludewig unterm 27, Dectober 
1655 erlaffenen Statuts wurde das SKlofter St. Michaelis in eine 
adelige Nitterafademie umgewandelt und wurden die Hauptintrabden 
des Mofters zur Unterhaltung derjelben beftimmt, jedoch im $ 14 vor- 
gejehen, daf das ganze Corpus bonorum ungetrennt bleiben, nicht 
veräußert werden und nicht anders als zur Unterhaltung und Verbeflerung 
der Kirchen und Schulen, der Armen und Gotteshäufer verwandt 
werden jolle, Im $ 15 wird in Bezug auf das unftreitig erjeffene 
Batronatrecht beftimmt, daß das Klofter berechtigt jein jolle, taugliche 
Subjecte zu Pfarrheren zu präfentiven, daß jedoch dieje präfentirten 
Baftoren dem Herzoge und defjen geiftlichem Eonfiftorio inhalts der 
Kirchenordnung unterworfen fein, und der Bocation, Eramination, 
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Ordination, Konfirmation, Introduction, Bifitation, Nemotion und as 
dem juri Episcopali mehr anhängig jei, lediglich und allein vom Het: 
z0ge und dem Eonfiftorio gewärtig fein, aud) die Paftoren ad St. Michaelis 
gleich allen andern auf dem Lande bei Wahrnehmung ihres Dienjtes 
fich nad) den Kirchenordnungen richten follen. Es ift hiernad) das 
Necht des Klofters nur als ein demjelben zuftehendes Patronatrecht 
aufgefaßt und bezeichnet, während im Webrigen bie Prediger der 
St. Michaelis-Kirhe den fonftigen an andern Kirchen angeftellten 
Predigern völlig glei) geftellt werden und daraus entnommen werden 
darf, daß die Kirche St. Michaelis a!s eine Varochialticche angejehen 
ift, wobei die Beftimmungen des Vergleichs von 1598 über bie Theil: 
nahme des Minifteriumg der Stadt Liineburg bei Anftellung der Prediger 
ad St. Michaelis und die bezüglichen Beftimmungen der Kirchenordnung 
von 1575 Gap. I weitere Beachtung nicht gefunden haben. 

Eine wejentliche Aenderung haben die Parochialverhäftnifie 
der Stadt Lüneburg feit der Neformationszeit dahin erfahren, daß jeit 
diefer Zeit bejondere ürtlich abgegränzte Parochialbezirke nicht mehr 
eriftirten, vielmehr jedem Einwohner von Lüneburg und den einge 
pfarrten Dörfer e8 freiftand, fich zu irgend einer Kirche, zu welcher 
er wolle, zu haften und feine religiöfen Bedirfniffe zu befriedigen, fo 
daß jeit diefer Zeit auch der Zuftand aufhörte, mac) welchen der 
Barochialbezirt der St. MichaelisKicche früher die Gemeinde der 
früheren St. Cyriaci-Sirche allein umfaßte. Die Loges ministrorum 
Verbi Christi, deren gewohnsrechtlihe Gültigkeit nad) den Ausjagen 
der Zeugen Beyer, Lanenftein und Bornemann anzunehmen ift, 
fagen ausdrücfich; Nemo sibi certum quoddam parochiale vel pastorale 
jus aut dominium arroget — omnibus autem in tota urbe versantibus, 
quocunque templo et verbi ministro uti velint, liberum ut semper 
fuit, ita manent (efr. Bertram das evangelische Litneburg ©. 549). 
Wie nicht zweifelhaft exiftirt diefer Zuftand in Lüneburg bis in die 
nenefte Zeit. 

Die Prediger von St. Michaelis haben fi, veranfaft gefunden 
in einem Berichte vom 4. Februar 1656 der Fürftlichen Negierung 
vorzuftelfen, dal; es tiblic gewefen, daf die neuerwählten Prediger ad 
St. Michaelis vor dem Superintendenten der Stadt Lineburg und dem 
Minifterium die Erklärung abgegeben haben, daß fie mit dem Mini 
fterinm pium eonsensum halten wollen md zur Bezengung defjelben 
das Kirchenbuch unterfehrieben Haben, fodann vom Minifterium als 
Mitglieder angenommen feien, und weil die anderen Stadtprediger bei 
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ihrem Antritte dem Minifterio in Gemäßheit des Kirchenbuchs ihr 
Slanbensbefenntniß fchriftlich übergeben, mit dem Minifterinm fich in 
ein Colloquium eingelafjen und die Concordienformel unterfchrieben haben, 
jo haben dies auch) in gleicher Weife die Prediger ad St. Michaelis 
gethan, das Kirchenbuch unterjchrieben, auch von den Stabtpredigern 
fich nicht abgejondert, wenn fie deren oder dieje ihres Beiftandes be- 
durft hätten, Dagegen haben fie auch Alles mit exrercirt, was einem 
Mitgliede des Minifteriums zufomme, indem fie bei Anjtellung der 
vom Rath erwählten Prediger ihr Votum nach der Probepredigt ab- 
gegeben, an der Eramination der Prediger Theil genommen und bei 
den Aufammenkünften des Minifteriums mit geftimmt haben Es ijt 
hierauf unterm 19. März 1656 ein Fürftliches Nefeript erfolgt, in 
welchen ausgejprochen it, daß die Konfraternität der Prediger ad 
St. Michaelis mit dem Minifterium zu Lüneburg in feinem csse 
verbleiben jolle, ausgenommen, daß künftig die Prediger, nachden fie 
präfentirt worden, dem Firftlichen Minijterium zum Gramen ud zur 
Ordination untergeben bleiben, auch vom Firftlichen General: 
juperintendenten introdueirt werden follen. Daneben ift nod hervor: 
gehoben, daß fie den Mandaten, jo im ganzen Lande in ecelesinstieis 
publicirt werden, gebührlich pariven jollen (efr, Meta betreffend die 
Urjache, warım Baftor Michaelit eine Zeitlang nicht zu den Conventibus 
eerlesiastieis gefordert worden 1703, 1704), 

3m Sahre 1657 Hat auch der Magiftrat der Stadt Lüneburg 
in einem Berichte an die Fürjtliche Negierung Anlat genommen hervor: 
zuheben, daß nach altem Herkommen die Prediger ad St. Michaelis 
dem Minifterium der Stadt Lüneburg verwandt gewesen feien und mod) 
jeien, jo daß fie alle eonventus ecelesiasticos befucht, den Leichenbe- 
gängnifen beigewohnt, die davon zur entrichtenden Weeidentien gleich) 
andern Predigern bezogen und ihre Stelle al! Mitglieder des Minis 
fteriums innegehabt haben (ofr. Acta von Ordination der Herrn Prediger 
bei St. Michaelis u, 1575— 1659), Nacd) denfelben Acten hat der 
Magijtrat in einem Berichte vom 8. Juli 1657 bei Gelegenheit eines 
Streits über die Abfündigung der vom Stadtjuperintendenten zugeftellten 
Patente von der Nanzel zu St. Michaelis über die Stellung der Prediger 
ad St, Michaelis zum Stadtjuperintendenten und dem Minifterium der 
Stadt Lüneburg diefelben Ausführungen wiederholt. 

Dei Gelegenheit eines Streits, welcher zwijchen dem Klofter 
und dem Magijtrate der Stadt Lüneburg darüber entftanden ift, ob 
der Magiftvat berechtigt fei, wegen Unterhaltung einer Garnifon in 
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der Stadt, Abtei und Klofter St. Michaelis in Eontribution zu feßen, 
behauptet das Klofter in einer Schrift vom Jahre 1668, in welcher 
die Juriftenfaenftät in Leipzig um ein rechtliches Outachten erfucht 
wird, ihre Immunität von derartigen Laften und bemerkt dabei, daß 
das Softer zum Beten der Stadt eine Pfarrfirde und 
Schule nebft den angehörigen Kirdhen- und Schuldienern mit 
großen Koften unterhalte (ofr. Aeta Klojter St. Michaelis in Lüneburg 
xc. Burgermeifter, Nath und Burgerichaft der Stadt Liineburg in p, 
Oontributionis 1668). 

A einem Berichte des Landhofmeiiters Staats Friederich vom 
30, November 1669 find die Firchlichen Verhältniffe des SKlofters 
St. Micjaelis, wie fie im Laufe der Zeit von Stiftung des Klofters 
an fich geftaltet, ausführlich erörtert. Derjelbe hält dafür, daß man 
e8, twa3 die Kirche angehe, im Allgemeinen bei dem Neceffe von 1655 
bewenden, daß dagegen wegen der Probepredigt und Introduction in 
Lüneburg es beffer fei, e8 bei dem früheren Zuftande zu befaffen, da 
im Lüneburg feine Kirchjpiele und Eingepfarrte in feiner Kirche a part 
feien (efr. Acta St. Michaelis Jus patronatus ıc, 1609 flgd.), 

Mit einem Amvortichreiben des Landhofmeifters von Spörken 
vom 22, November 1703 an den Magiftrat zu Lüneburg theilt derielbe 
dem Magiftrate ein Nefeript mit, im welchen deflarirt wird, dal durch 
die bisher üblich gewefene und ferner verlangte WAomittirung des Baftors 
Hiütjemann bei dem geiftlichen Gericht und Conventen mit Der Stadt 
feine jurisdietio ecelesiastien oder ein Mehreres ala bisher gejchehen 
prätendirt werde, jondern 63 bei der bisherigen DObjervanz in allen 
Stücen zu laffen gemeint jet und daß der zeitige Paftor Michaelitanus 
fich, bei feinem Beifige nad) den üblichen Ordnungen richten jolle (efr. 
Acta betreffend die Admiffion der Prediger bei der St. Michaelisflirche 
zu den conventibus 1703). 

Nacd; den Noten betveffend die Eintheifung der Stadt Lüneburg 
in Barochien de 1749 hat bag Geheime Nathscollegium durch Nefeript 
vom 18, Februar 1751 einen Bericht des Eonfiftorinms vom 16. Juli 
1750 dem Bürgermeifter und Nathe in Lüneburg mitgetheilt, in welchem 
darauf angetragen ift, die Gemeinde in Lüneburg in befondere Barochien 
einzutheifen und jeder einen gewiffen Diftriet der Stadt nebjt den 
darin vorfallenden netibus ministerialibus beizulegen. In feinem 
Berichte Hält das Confiftorium dem bisherigen Buftand, nach welchem 
Keber nad) eigenem Gefallen in allen Saeris fich haften fünne, zu 
welchem Prediger und zu welcher Kirche er wolle, aller guten Ordnung 
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und der allgemeinen Praxis der evangelifchen Kirche für  zumider 
und für die Seelforge jchädlih. In Bezug auf die Prediger der 
St. Mihaelis-Kirche ift die Anficht ausgefprochen, daß e3 nicht die 
Meinung de3 Confiftoriums fei, daß demjelben ein eigenes Viertheil 
der Stadt zugelegt werden folle, da die Prediger ohmedem weit befiere 
Salaria haben als die eigentlichen Stadtprediger, und ihre Parodie 
an den unter des Klofters Furisdiction und ihnen zugleich nahe 
wohnenden Perfonen in und außerhalb der Stadt finden fünnen, deren 
Anzahl nicht gering fei. Außerdem follen fie auch die Bortheile von 
den Leichen der Bürgerfchaft behalten, welche fie bisher in bisheriger 
Connerion mit dem Minifterium gehabt. Die geplante Eintheilung 
der Stadt in Parochien ift derzeit nicht zu Stande gekommen. 

Auch die Acten betreffend den nenen Ausbau der St. Michaelis- 
Kirche zu Lüneburg und die Bereinigung mit der Garnifon-Gemeinde 
1790—1793 beftätigen die Stellung der St. Michaelis-Kicche ala einer 
Parochialkiche. Das Nejeript des Eonfiftoriums an den Landjchafts- 
director von Bülow vom 11, Februar 1790 bemerkt, in Bezug auf 
die Präjentation des Hofmeifters bei der Nitterafademie, Candidaten 
Gufe, zu der erfedigten 2. Predigerjtelle an St. Michaelis, daß der 
Landfchaftsdirector die Abficht hege, theils mit Nücdjiht der mit jolcher 
Stelle verbundenen geringen und erjt mit den Iahren des Aufenthalts 
durch den Beichtjtuhl fi mehrenden Einkünfte, theils wegen 
der baufälligen Pfarrwohnung, dem Präfentirten die Stelle, unter 
Vorbehalt von Gehaltsverbefferungen zu verleihen. In dent Berichte 
de8 Landfchaftsdirectors an das Gonfiftorium vom 22, Auguft 1791 
wird bemerkt, daß der als Garnifonprediger anzuftellende 2. Prediger 
ad St. Michaelis Mitglied des Stadtminifteriums fei, weldes feinen 
Superintendenten habe, und ihm als folchen alle Befehle des Eonfi- 
ftoriums zugetheilt werden, denen er nach beiden Verhältniffen als 
Stadt» und Garnifonprediger einerlei Befolgung jchuldig fei. Die 
borgejchlagene Vereinigung der 2, Predigerftelle an der St. Michaelis- 
Kirche, über welche das Klofter das Patronat habe, mit der Garnifon- 
pfarre ift durch MNejeript der Negierung vom 23. März 1792 ge» 
nehmigt und unter den näheren Bedingungen der Vereinigung sub » 
auch die enthalten, daß die Mitglieder beider Gemeinden die Come 
munion zufammen empfangen follen, 

In einen Streite, welcher darüber entftanden ift, ob die Pre- 
diger ad St. Michaelis die Dupficate von Gonfiftorialansichreiben, 
welche ihnen vom Stadtfuperintendenten zugeftellt würden, zu unter- 
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ichreiben haben, oder ihre Unterschrift weigern können, ift in einem | 
Berichte des Abts vom 16. September 1799 an das Königliche Conji- | 
storium ausgeführt, daß Die beiden Klofterprediger Mitglieder des | 
geiftlichen Minifteriums in Zineburg fein, daß jedoch, weil fie zugleich) 
unter einem Abte ftehen, aud) die PVarochie der ehemaligen feit dem 
Zahre 1373 dem Klofter incorporirten Eyriacs-Kirche älter fei, wie bie 
mehrften Stadtfirchen, €$ fich erklären Lafe, woher die fragliche und 
andere Ungleichheiten und Vorzüge derfelben entjtanden jeien (efr. 
Acta betreffend die Unterfchrift der Klofterprediger in den Duplicaten 
2 der Eonfiftorial-Ausicreiben. 1799). 
Auf den Antrag des Stadtminifteriums zu Liineburg um Auf 
hebung der Verbindung der 2. Predigerftelle ad St. Michaelis mit der 
Garnifonpredigerftelle erwidert der Abt unterm 17, November 1798, 
da die beiden Prediger ad St. Michaelis in collegialifcher Verbindung 
mit dem Stadtminifterium ftehen, und diejem Rechte vom Abte ver- 
| geben werden wiirde, wenn et in eine Aufhebung diejer Verbindung 

für die 2. Predigerftelle willigen wolle, Dur ein Nejeript der 
Landesregierung an den Magiftrat der Stadt Lüneburg vom 11. Mai 
1799 ift verfügt, daß es bei der Verbindung der beiden Predigerftellen 

nad) wie vor fein Bewenden behalten jolle und der zum Garnifon« 
| und 2, Vrediger zu St. Midaelis ernannte Paftor Grumbredt, troß 
des Widerfpruchs des Magiftrats, in das geiftlihe Stadtminifterium 
| unweigerlich und forderfamft einzuführen jei. 

Km Rejcripte ift hervorgehoben, daß dur) eine Högerung der 
Einführung der Paftor Grumbrecht jo lange, bis ein anderer Stadt- 
prebiger mit Tode abgehe, aller BVeichtlinder aus der Stadt auf feine 
Amtszeit verluftig gehen und dem Klofter St. Michaelis der mehr als 
hundertjährige Belibftand entzogen und eludirt werden würde. Qıt 
einem ferneren Berichte des Abts an die Negierung vom 24, October 
1799 ift auf dem Bericht des Eonfiftoriums vom 21. Februar 1799 
Bezug genommen, welcher das Verhältniß der beiden Barochien der 
Stadt Lüneburg genau dargeftellt habe, und in Bezug auf die Geredht« 

\ fame des Slofters dargelegt, daß diefe aus der älteften Gejchichte der 
Stadt hervorgehen und 3 Leicht fein werde, aus Driginaldoenmenten 
des 14. Jahrhunderts nachzuweilen, da die dem Klofter nachher incor- 


| “poriete Coriacs-Kirche eine Stadtparodie gehabt Habe, ehe einmal 
| Barochien der übrigen Stadtirchen, die Kohannis-Kirche ausgenommen, 
| vorhanden gewejen jeien (ofr, Acta die vom hiefigen Stadtminifterinm 
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verlangte Aufhebung der Verbindung des zweiten und Garnifonpredigers 
betreffend 1798). 

sn den Weten betreffend Kirchenfachen die Stadt Lüneburg 
in specie die eingepfarrten Dörfer de 1809 geht aus einem Schreiben 
de3 Kofteramt3 Lüneburg an die Kirchencommiffarien von Line vom 
20. Suni 1809 hervor, daß fich die Bewohner von 7 in der Nähe 
von Lüneburg belegenen Dörfern zu den Kirchen in Lüneburg halten, 
daß Diejelben jedoch bei diefen Kirchen nicht eingepfarrt feien, vielmehr 
fi) Halten können, zu welcher Kirche fie wollen, wie ja bekanntlich die 
Parochie Lineburg ungetheilt jei und die Prediger bei ihrer Aufnahme 
in das Minifterium, einen PBarochialjtand anzufangen, entfagen müffen. 
Die Hauswirthe, obgleich fie Stoftergutslente feien, können ebenfo gut 
zu der St. Michaelis-Slirche als zu den Stadtficchen als eingepfarrt 
angejehen werden. 

In der Ace betreffend Differenzen bei der St. MichaelisKirche 
über Beränderung des Beichtvaters, Haustrauung 2c. 1809 ift eine 
Vorjtellung des Abts und Landichaftsdivector® von Lenthe zu Lüne- 
burg an das Confiftorium enthalten, in welcher referirt wird, daf; der 
Paftor Möller zu St Johannis dem Speditenr Nolte jun., deffen 
Beichtvater der Paftor Erome an St. Michaelis fei, nicht habe ge 
jtatten wollen, mit feiner Ehefrau beim Paftor Ero me zu commumniciren, 
weil die Frau bisher den Paftor Möller zum VBeichtvater gehabt 
habe und bei demjelben confirmirt fei. E3 wird hervorgehoben, daß die 
Wahldes Beichtvaters mac) den Liineburgiichen Statuten ganz frei fei, wie 
das Confiftorimm in einem Berichte vom 21. Februar 1799 felbjt aus“ 
geführt Habe, und dah es in der Stadt Lüneburg feine abgetheilte 
Parochien gebe, daher das Verfahren des Paftors Möller ungerecht- 
fertigt fe, 

Aus den bereits früher allegirten Weten betreffend bie Ein- 
theifung der Stadt Lüneburg in Parochien geht hervor, daß das 
Cabinets-:Minifterium laut Nejeripts vom 21, September 1821 dem 
Magiftrate der Stadt Lineburg zu erkennen gegeben hat, daß e8 den 
Wünfchen der Regierung entipreche, daß die Prediger in Lineburg 
fünftig unter dem ansdrüdlichen Vorbehalte angeftellt würden, da fie 
nad) Abgang der gegenwärtig in Lüneburg bereits angejebten Prediger 
eine möglichit gleichmäßige Einteilung der Stadt in bejtimmte Kird)- 
ipiefe fich gefallen zu Laffen hätten. Der Magiftrat hat daranf in dem 
erforderten Berichte vom 22, Mai 1828 erklärt, daß er feinen Anftand 
genommen habe, den Bredigern, welche jeit dem Eingange des Rejeripts 
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bei den Stadtfirchen in Lüneburg angeftellt jeien, zur Bedingung zu 
machen, fic) einer künftigen Eintheilung diefer Art zu unterwerfen, daf 
jedoch die Prediger ad St. Michaelis, über welche den Klofter das 
Batronat zuftehe, dem Vernehmen nach) bis jegt in gleicher Weije nicht 
verpflichtet jeien. Die gedadte Kirde made jedod mit den 
Stabtlirden eine und diejelbe Parodie aus und. ftehe zu 
befürchten, daß wenn Die Prediger ad St, Michaelis nicht in gleicher 
Meife verpflichtet würden, von Seiten der, Stadtprediger nicht unbe 
griindete MWiderjprüche Dagegen erhoben werden könnten. 

Xu einem. Berichte der Sanddroftei Lüneburg an das Kabinets- 
Minifterium vom 21, Yanıar 1832, betreffend Einführung einer ver- 
befferten Stadterduung in Siineburg, insbejondere den den Bürgern 
einzuräumenden Antgeit an den Wahlen der Stadt-Geiftlichen und bie 
Bildung bejonderer Kirchengemeinden der Stadt, hebt die Landdroftei 
hervor, daß die kirchliche Verfafjung der Stadt manche bei Bildung 
bejonderer Parochien zur Erörterung zır bringende Eigenthümlichfeiten 
habe, daß unter andern auch die. Parodie der St. Michaelis-sirche, 
deren Prediger, obwohl fie Mitglieder des ftädtifchen geiftlichen 
Minifteriums jeien, allein. vom Patrone der Kirche, dem Abte des 
Kofters St. Michaelis, gewählt würden, gleich wie die Parochien der 
eigentlichen Stabdtkirchen über die ganze Stadt Lüneburg ich erjtrede 
(efr, Acta betreffend bie Negulivnng des Kirchen und Scjulwejens der 
Stadt Lüneburg ıc. 1831), 

An dem Streite zwifchen Magiftrate und Slofter wegen Ent. 
richtung don Leichengebühren für Slofteraugehörige, welche nicht auf 
ftädtischen Kirchhöfen begraben werben, hat der Magiftrat zu Liineburg 
an die Sanddroftei unterm 10, Anguft 1830 einen Bericht erftattet, 
in welchen ausgeführt wird: Die in den Ningmauern der Stadt be» 
findlichen Kirchen St. Kohannis, St, Nicolai wırd St. Yamberti ftehen 
unter dem Patronate des Magiftrats, die St. Michaelis-Kicche unter 
dem Patronate des Kloiters. Diefelven haben infofern einen gemeine 
ichaftlichen Barochialbezitk, daß in diefem Bezirke, welcher nicht nur 
die Stadt, fondern auc) einige benachbarte Dörfer und adelige Güter 
begreife, alle Eimvohner, mit alleiniger Ausnahme der zur Garnifon 
Gemeinde, welche der. St. Michaelis-ficche, beigelegt jei, gehörigen 
Berfonen, ohne Unterjchied des Standes oder Dienjtverhältnifjes, ge 
halten jeien, ihren Beichtvater unter den Predigern jener 4 Kirchen zu 
wählen. Die getroffene Wahl des Seelforgerd binde mn aber nur au 
die Perjon dejjelden, nicht aud) zugleich an die Sicche und mache ihn 
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nicht zum Parochianen nur diefer Kirche, welche namentlich dadurd) 
fein Necht erhalte, in Sterbefällen die Veftattung der Leiche auf ihrem 
Kircchhofe zu verlangen. Der Magiftrat hebt hervor, daß er in Ge- 
mäßheit des Neceffes von 1639 die geiftliche Gerichtsbarkeit nicht: nu 
unter Zuziehung der Prediger der 3 Stadtkirchen, fondern auch der 
Prediger ad St. Michaelis im ganzen fädtifchen Parochiafbezirke ausibe. 

Sn der Erwiderungsichrift des Klofter-Directoriums vom 15, 
September 1829 ift ausgeführt: Der Grund, auf welchen anderer 
Orten fi) die Erhebung doppelter Stofgebihren ftüße, nämlich die 
Abführung zur Beerdigung in eine andere Parochie als diejenige, in 
welcher die Perfon geftorben fei, jalle in Lüneburg gänzlich weg. Die 
Stadt Liineburg habe keine abgetheilte Parochien und die Berfonen, 
welche in der Stadt mit Tode abgehen, fterben fo gewiß in der Klofter 
parochie, als im der ftädtifchen, Nichts als das perfünfiche Juris: 
dietionsverhältniß in ungertvennter Verbindung mit dem Beerdigungs: 
plaße habe die Verpflichtung zur Bezahlung der Leichengebühren bisher 
entjchieden umd wenn Kofterangehörige fich auf einem ftädtischen Kirch- 
hofe beerdigen Laffen wollen, jo ftehe dem Kofter feine Befugniß zu, 
von ihnen noch befondere Gebühren zu entnehmen. Die Landdroftei 
hat fi laut Neferipts vom 21. October 1831 nicht für ermächtigt 
gehalten den Streit zu enticheiden und e3 dem Klofter überfaffen mit 
dem Magiftrate behuf Negulirung der entjtandenen Differenz in Unter 
handlung zu treten und in Erimangelung eines gedeihlichen Nefultats 
im Wege Nechtens die behaupteten Anfprüche gegen die Stadt geltend 
zu machen. Nachdem hiergegen feitens deg Klofters Necnrs erhoben 
worden, hat der Magiftrat im dem erforderten weiteren Derihte an 
die Landdroftei Lüneburg vom 10, Gepteinber 1833 die Streitjache 
ausführlich erörtert. Es ift hervorgehoben, daf die beiden Prediger 
an der Gt, Michaelis-Kicche nicht bloß das Necht, jondern aud) die 
Pflicht Haben, in das geiftlihe Stadtminifterium einzutreten und ift 
zur Begründung diejer Annahme auf das Schreiben des Landjchafts- 
directord von Spörfen vom 26, November 1703 Bezug genommen, 
Es ift ferner nochmals hervorgehoben, daß in der Stadt feine ver- 
Ihiedenen Barodjien beftehen, Durch Refcript des Königlichen Minifteriumg 
der geiftlichen und Unterrichtsangelegenheiten vom 8. November 1833 
ift das Kofter St. Michaelis für berechtigt nicht erachtet, Hinfichtlich 
der feiner Jurisdietion umterworfenen Perfonen eine Eremtion von 
den ftädtifchen Leichengebühren in Anrfpruch zu nehmen. In den 
Entjcheidungsgründen ift sub 3 erwogen, daß der Umftand, daß eine 
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Leiche auf dem Kirchhofe St. Michaelis beerdigt werde, von dev Ver 
pflichtung zur Bezahlung der am Wohrs und Sterbeorte hergebrachten 
Leichengebühren um jo weniger befreien fönne, weil abgejonderte 
Barochien int der Stadt Lüneburg bisher nicht eriftiren, mithin der 
Kirchhof der ©t. Michaelis-Kirche gleich den übrigen dortigen Sirch 
höfen mit zur gemeinfamen Varochie gehöre (efr. Acta betreffend 
die Differenz mit dem N ofter St. Michaelis wegen Entrichtung von 
Leichengebühren, welche nicht anf ftädtifchen Kirchhöfen beerdigt werden 
1829 flgd.). 

Bei Gelegenheit einer Differenz, welche zwifchen dem Slfofter 
und dem Magiftrate der Stadt darüber entftanden, ob die aus Flöjter 
fichen Hänfern auf dem wmenen St. Michaelis-Kirchhofe beerdigten 
Perfonen neben den flöfterlichen auch ftädtifche Leichengebühren, wie 
solches vom Magijtrate verlangt worden, zu zahlen haben, Hat Königliche 
Klofterfammer in einem Schreiben vom 22, November 1865 fich dahin 
geäußert, dah es allerdings zweifelhaft fein könne, ob der Magiftrat 
befugt fei, das bisherige Leichengebühren-Neglement für Beerdigungen 
auf dem SKirchhofe des vormaligen Klofters St. Michaelis ohne Ge 
nehmigung der Softerfammer abzuändern oder auch mir bei einer 
jolhen Abändernng mitzuoieken, und daß auch eine Umbilligfeit darin 
fiegen könne, dab au Stelle des bisherigen Höfterlichen Leichengebühren: 
Neglements der neu entworfene ftädtifche Tarif treten folle. Nichts» 
deftoweniger fünne Königliche Setofterfammer es nicht fir gerathen 
finden, abfeiten der Stlofterverwaltung der beabfichtigten neuen Negulirung 
entgegen zit treten, wer mr Vorforge getroffen werde, daß diejenigen 
Berfonen, welche demmächit den Ktofterkirchhof benugen, nicht unglinftiger 
geftellt werden als die fonftigen Parochianen. — Sr einem ferneren 
Schreiben der Klofterfanmer vom 5. Sanıar 1866 ift der Muffaffung 
des Magiftrats gegenüber die Anficht entichieden vertheidigt, daß der 
Anschluß des Klofters an die Stadt Liineburg, welcher 1849 erfolgt 
ift, in den im ber RBarochialverfaffung wurzelnden Nechtsbeziehungen 
zu den äfteren Bejtandtheilen der Stadt feine Nenderung bewirkt haben 
tönne (efr, Meta betreffend die der Kirche und einigen stirchendienern 
zu St. Michaelis zufommenden Zeichengebühren bei Beerdigung auf 
den ftädtifchen Kirchhöfen 1857 flgd.). 

Die Neten des Euftusminifteriums betreffend die Stellung der 
St. Michaelis:Stadt-Prediger zum Lüneburger ftädtifchen geiftfichen 
Minifterinm de 1865 enthalten einen Vericht des Confiftoriums vom 
20, Sun 1865. Im demfelben wird dem Enfltusminifterim der 
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motivirte Vorichlag gemacht, daß für die Diakonatpfarre zu St. Michaelis 
der Name 2. PBredigerftelle, md für das f. 9. Paftorat der Name 
einer erfien Pfarre förmfich feftgeftellt, auch im Allgemeinen der Brundfag 
der Gfeichberechtigung beider Prediger wiewohl mit der Maßgabe ar- 
erfannt werde, daß dem Juhaber der eriten Pfarre die Proclamations- 
gebühren von der bürgerlihen Gemeinde zu St Midhaelis 
ausjchliehlich verbleiben, derjelbe auch der Gefchäftsleitung bei der 
St. Midaelis-Sicche fich ferner unterziehe. Das Eultusminifterium Hat 
durch Refeript vom 18. Juli 1865 entjhieden, daß dem Antrage des 
Confiftoriums ftattzugeben fei und ausgefprochen, daß e8 Fein Bedenken 
erfeide, daß die ftädtifcherjeits beliebte Ordnung, nach welcher ein 
2, Prediger der Kirchen ftädtischen Patronats confirmiren, Colloguium 
halten und Senior Ministerii werden fünne, auc) auf die Geiftlichkeit 
der St. Michaelis-Kirche Anwendung erleide. 

Bon bejonderer Wichtigkeit erfcheinen die Heten betreffend die 
Ausführung der Kirchenvorstande: und Syuodalordnung in der Stadt 
Zineburg de 1865, 

in dem Magiftratsberichte vom 7, Anguft 1865 ift ausgeführt, 
daf; e8 geradezu unzuläfjig fei, für die Stadt mehrere Kirchenvorftände 
zu bilden, weil die Stadt mit den dazu gehörigen Aukendörfern nur 
eine Kirchengemeinde bilde, welcher in verfchiedenen Kirchen die 
an denjelben angeftellten Seiftlichen dienen. Dafjelbe ift von geift- 
lichen Minifterium der Stadt im Schreiben an den Magiftrat vom 
2. October 1865 ausgeführt. Es gebe in Lüneburg mehrere Kirchen, 
zur Beit 3, St. Johannis-, St, Nicolai: und St. Michaelis:Sticche, 
allein.es gebe dort Feine Kirchengemeinden im juriftifchen Sinne des 
Worts, feine gefchloffene Parochien, jondern nur PBerjonalgemeinden, 
Die Stadt Lüneburg mit den dazır gehörigen Mußendörfern bilde feit 
Sadrhunderten nur eine Kirchengemeinde, welder die verjchiedenen 
Kirchen und die dabei augeftellten Geiftlihen dienen, und jedes Mit- 
glied diefer einen Kirchengemeinde fei berechtigt nad) freiem Ermefjen 
den Geiftlihen zum Veichtvater, fowie die Kirche, zu welcher er fich 
halten wolle, zu wählen. Durch Rejeript vom 10, October 1865 hat 
das Confiftorium die Bildung eines Kirchenvorftandg für die Stadt 
Lüneburg und die dorthin eingepfarrten Landgemeinden nad) Maßgabe der 
besfalljigen Vorfchläge des Magiftrats und des geiftlichen Minifteriung 
genehmigt. Unterm 14. November 1865 hat der Magiflvat den 
Organifationsplan der Königlichen Ktofterkammmer vorgelegt, in welchen 
vorgejchlagen war, den Kirchenvorftand in 4 Abtheilungen zu gliedern, 
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und die 4: Abtheilung zu bilden für die Angelegenheiten der St. 
Michaelis:Kirche, welche beftehen jolle aus einem der beiden Geiftlichen 
diefer Kirche, aus dem von Königlicher Klofterfammer, als Inhaberin 
des Batronats, ernannten Mitgfiede und ausgewählten 4 Mitgliedern. 
E38 ift ferner mit Nüdficht anf den Schlußiab des $ 23 de3 Gejehes 
vom 14, October 1848 über Kirchen: und Schulvorftände angefragt, 
ob die Vermögensverwaltung in Betreff ber St. Michaelis-Kicche auf 
den Kirchenvorftand rejp. die für die Angelegenheiten defjelben zu 
bildende Abtheilung übergehen folle. Xu Erwiderung hierauf hat das 
Klofteramt im Schreiben vom 15. December 1865 erflärt, daß die 
Klofterfammer mit Dem vom Magiftrate dargelegten Plane wegen Er 
richtung eines Kirchenvorjtandes in Lüneburg einverftanden fei, jedoch) 
die Vermögensverwwaltung ber St. Micjaelis-Kirhe auf den SKirchen- 
vorftand bezw. bie betreffende Abtheilung defjelben übergehen zu lafien, 
abfehne. Zugleich) ift angezeigt, dah die Klofterfammer al3 das von 
der Slofterfammer fraft Patronatsrechts zu ernennende Sirchenvorjtands« 
mitglied den Obergerichtsrath Ubbelohbde erwählt habe. In Folge 
diejer Erflärungen ift dann dns Statut des Kirchenvorftandes zu Stande 
getommen und ins Leben getreten, Der $ 3 deijelben Inutet im 
Eingange: „Die Stadt Sineburg und deren Gebiet und bie nad) 
Lineburg eingepfarrten Dörfer und Güter bilden mit Einjchluß der 
Garnifongemeinde zu Lüneburg eine evangelisch »Tutherifche Kirchen 
gemeinde." 

As dem gefammten bisher erörterten Beweismateriale ift mit 
Sicherheit zu entnehmen, daß die St. Micaelis-Kirche von Alters her, 
mindeftens feit der Neformationszeit, nicht bloß als Klofterkirche, jondern 
daneben aud) als eine eigentliche Barochialtirche angejehen, behandelt 
und genubt ift. Die Ausführung der Beklagten, dab jhon deshalb 
von einer eigentlichen Parodie nicht geredet werben könne, weil ein 
beftimmter Bezirk oder Doc) mindejtens ein beftimmter Kreis von Per 
jonen nicht vorhanden gewejen ei, welchen die Verpflichtung obgelegen 
habe, fi) zu einer und derjelben Kirche zu halten, erjcheint unzus 
treffend.“ Obwoht feititeht, dab wenigftens von der Neformationszeit 
an gejchloffene Parochialbezirte für die Lüneburger Kirchen nicht be 
ftanden haben, vielmehr es jämmtlichen Einwohnern von Lüneburg und 
den eingepfarrten Dörfern freiftand, fich zu einer der Slirchen zu halten, 
zu welcher er wollte, fo ift doch diefe Thatjache nicht geeignet, Der 
St. Micjaelissirche den Charakter einer Barochiallirche zu benehmen, 
wie denn auch die übrigen Kirchen in Liineburg, die imfofern im 
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gleichem Berhältniffe ftanden, zweifellos als Parochialkicchen. erfcheinen. 
68 liegt fein Grund vor, weshalb einer einheitlichen Kirchengemeinde 
wicht geftattet fein follte, fich verfchiedener Kirchen zur Befriedigung 
ihrer veligiöfen Bedürfniffe zu bedienen und werden, wenn Died ge 
ichehen ift, diefe verschiedenen Kirchen gleihmäßig als Parochialfirchen 
angejehen werden können. Daß das Kloster mittels der St. Micaelis- 
Kirche und der an diefer angeftelften Geiftlichen Parochialrechte ausgeübt 
habe, doß in der Kirche namentlich öffentliche Gottesdienste gehalten, 
die Sacramente verwaltet, firhliche Acte, insbefondere Trauungen mit 
Wirkfamfeit für das weltliche Necht vorgenommen, jowie Kirchenbücher 
geführt und Stofgebühren erhoben find, Hat Beklagte jelbft nicht be 
jteitten. Allein diejelbe vermeint, dab die Geiftlichen des Silofters nur 
das Necht gehabt Haben, ich jedes Eimwohners von Liineburg in geift: 
licher Beziehung anzunehmen, feineswegs eine Pflicht Hierzu begründet 
worden jei, gejchweige denn die Pflicht des Klofters Beiftliche zu folchem 
Siedle anzuftellen md zu unterhalten. Das Klofter Habe vielmehr bei 
Ausübung feiner Nechte Lediglich feinem eigenen Interefje gedient, feinem 
idealen Suterefje, indem für die Erfüllung feiner geiftlichen Aufgabe 
Objecte haben da fein müfjen, jeinem materiellen Intereffe, indent ihm 
am Bezuge der Stolgebühren habe liegen müfjen. Allein diefe Aus- 
Führungen finden in dem oben dargelegten Beweisntateriafe feine Be- 
grämdimmg, inden aus demielben, wie weiter unten noc) weiter erörtert 
werben Wird, unzweifelhaft hervorgeht, daß dem Slofter von den come 
petenten Behörden als eine Pflicht auferlegt ift, für die geiftliche Seel- 
jorge der Einwohner der Stadt Limeburg zu forgen, zu dem Ende 
Beijtliche anzuftellen und für deren angemeffenen Unterhalt zu jorgen, 
dab auch Seitens des Softers eine ihm deshalb obliegende Verpflichtung 
anerkannt ift, daß namentlich auch die Beziehungen des Klofters zu 
dem geiftlichen Minifterium- erkennen laffen, daß die Teilnahme der 
Beiftlichen an der St. Michaelis Kirche am geiftlichen Minifterium der 
Stadt Liineburg nicht nur auf einem Nechte, jondern auch auf einer 
Berpflichtung beruhte. Daß Seitens des Klofters 8 bei verschiedener 
Öelegenheit auch als Necht beanjprucht ift, daß die Beiftlichen ad 
St. Michaelis am geiftlichen Ministerium Theil nehmen, fteht dem nicht 
entgegen, ebenjowenig wenn gelegentlich von nachbarlichen und gütlichen 
lebereinfommen in diejer Beziehung geredet ift. Die ferner in den 
Yeten vortommenden Ausdrücke, daf diejenigen, welche fic) der Kirchen- 
bücher bei der St. Michaelis Rirche bedienen, zu jolchen Bürgern der 
Stadt gehören, weldye bei feiner Nicche eingepfarrt feien und daß von 
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Bürgern die Nede ift, die fi der St. Michaelis-Kirche bedienen, 
finden ihre natürliche Auslegung in der fejtitehenden Thatfache, daß 
feine örtlich abgegrängten Barochien bejtanden, bie Bürger fich viel- 
mehr zu einer Kirche haften konnten, zu welcher fie wollten, Feineswegs 
ift daraus zu entnehmen, dah die St. Michaelis-Kirche als Barodial- 
kirche nicht angejehen jei Du gleicher Weije erklärt es fi, wenn in 
dem Verzeichniffe der Geborenen, Gopulirten und Geftorbenen das 
Wort Kirchipiel durchftrichen ift, da ein örtlich begränztes Kirchipiel 
für die St. Michaelis-Kirche nicht exiflirte. 

Auch die jonft von dev Beklagten zum Gegenbeweife angeführten 
Momente jcheinen nicht geeignet die Annahme zu widerlegen, daß die 
St. Michaelis-Kirde als eigentliche Pfarrkirche jeit unvordenklicher 
Zeit und bis zur neneften Zeit herab erjcheint, 

Der nach dem Beweisjahe des Urtheils vom 7. December 1880 
ferner zu erbringende Beweis, dah das Klofter bezüglich der Pfarr: 
firhe St. Michaelis fännntliche Kirchenfaften, nicht bloß in ihrem 
althergebrachten, jondern auch in einem, den jeweiligen, etwa auch er- 
weiterten Bedürfnifien entfprechenden, ober doc) in einem bie ftreitigen 
Kirchenlaften ihrer Natur und Beichaffenheit nad mitumfafjenden Um- 
fange, getragen habe, ift ferner durch das hierfür beigebrachte Beweis» 
materiol als völlig geführt anzujehen. Beklagte hat jelbft nicht be» 
ftritten, daß das Klofter thatfächlich jeit unvordenklicher Zeit jünmtliche 
süirchenlaften bezüglic) der St. Micaelis-Kivche getragen, die Kirchen 
gemeinde aber niemals etwas dazu beigetragen habe. Daß jemals ein 
bejtimmtes Mah feitgejebt oder hergebracht gewejen jei, nad) welchem 
diefer Beitrag zu den Kirchenlaften hätte erfolgen miüfjen, ift von ber 
Beklagten nicht behauptet und e8 fehlt in den darüber vorhandenen 
hiftoriichen Nachrichten hierfür jeder Anhalt, vielmehr ift ald erwiejen 
anzufehen, ba diejer Beitrag mir durch das jeweilige Vedirfnif ber / 
ftimmt und unweigerlich erfolgt ift, auch wenn erweiterte umd neue 
Bebitrfiffe zu befriedigen waren. Ueber die Gröhe der Laften, welche 
das Klofter, jo lange 08 auf dem Kalkberge ftand, wegen der den Burg: 
feuten gewährten Seelforge zu tragen hatte, fehlt e8 an Nachrichten, 
doch ift anzunehmen, dab diefe Zaften mr unbebentend gewejen jein 
können. Erhögt ift dieje Laft jedenfalls jhon dadurd), dab dem Stlojter 
auferlegt wurde, zur Verwaltung der Seeljorge für die dem stlofter 
incorporivte St. Cyriacs Kirche und die zu derjelben gehörige Bemeinde, 
ach Wiederaufbau des Mofters innerhalb der Stadt einen Vicarius 
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perpetuus zu halten und angemeffen zu bejolden (efr. Urkunde des 


- Babjtes Urban VI, vom 22. Februar 1384). 


Welche Vergütung der Vicarius perpetuus, deffen Ant fpäter 
dem Thejanrar des Klofters übertragen wurde, für die geleiftete Seel- 
jorge bezogen hat, ift nicht ermittelt, jedod) ift diefelbe nicht Hoch anzu- 
Ihlagen, da die Gebühren des Hisherigen Pfarrers an der Kirche 
St. Eyriaci nad) der vom Nathe der Stadt Liineburg unterm 28. Sep: 
tember 1329 ausgeftellten Urkunde nur jehr gering bemeffen gewefen zu 
jein [cheinen, au nach den VBejtimmungen des canonifchen Nechts der 
Viearius perpotuus vegehnäßig nur "/ı bisweilen noch) weniger von den 
Pfarreinnahmen zu beziehen hatte (efr. e, 30 X IIT, 5). 

Eine erhebliche Vermehrung der Kirchenfaften ift jedenfalls feit 
der Neformationszeit eingetreten. Seit der Neformationszeit find ftets 
2 Prediger atı der St. Michaelig-Sirche angejtellt gewejen (efr. Weyhe: 
Eimfe, die Aebte des Klofters St. Michaelis ©. 137), E38 geht dies 
auc) aus der Notariatsurkunde vom 13. December 1532 hervor, nach welcher 
der Abt verpflichtet wurde die Kirchendiener des Kofters, nämlich 
Prädicanten, Schulmeifter, ‚Küfter, Schiller und DOrganiften aus den 
Gütern der Abtei allein zu befolden. Daß man fchon derzeit die dem 
Klofter obliegenden Kirchenlaften für jehr erheblich anjah, geht daraus 
hervor, daß bei den Verhandlungen wegen Ueberweifung des Klofterg 
an die Stadt diefe 1536 verlangte, daß eine namhafte Summe des 
Seloftervermögens aus demjelben behuf Unterhaltung des Slirhen= und 
Pfartigitems der Kirde St. Michaelis ausgejchieden werde, daß auch der 
Erzbischof CHriftoph zu Bremen in der Urkunde vom 11. September 1543 
die Weberweifung des Softers deshalb fiirerforberlich hielt, weil das Klofter 
nicht mehr im Stande jei, dag von ihm zu erhaltende gebührliche Pfarramt 
ordnungsmäßig verwalten zu Lafjen, ein Entfcheidungsgrund, der aud) 
in der Veftätigungsurkunde Kaifer Carla V. hervorgehoben ift. Fu 
legterer Urkunde vom 18. Mai 1544 ift hervorgehoben, daß mit den 
Gittern des Slofter® auf die Stadt auch die Erhaltung des Gottes. 
haujes und incorporirten Pfarramts, Gottesdienst und Geremonien und 
des Öotteshanfes und Pfarre Nothdurft übergehe- Da die 
Stirchenlaft auch fpäter eine drücende war, erhellt aus einer Urkunde 
vom 1, Aprit 1649, nach welcher das Klofter genöthigt war, in höchfter 
Not) zu Behuf der Kirchen, Schuldiener und des Stofters nöthigen 
Unterhaltung eine Summe von 2000 “PB anzuleihen. Die Softer- 
rechmingen feit I6TL ergeben denn auch im Einzelnen diejenigen Laften, 
welche dem Klofter jeitdem durch Erhaltung des Pfarriyftem erwachjen 
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find und weifen in vielen Positionen nicht allein Erhöhungen der Aus- 
gaben, jondern and) neue dur) die erweiterten Bebürfnife entftandene - 
Ausgaben nad. Eine bedeutende Erhöhung haben namentlich die Ge» 
halte der Prediger erfahren und ift ferner einem Hilfsprediger, welcher 
die Frühpredigten bejorgt, Gratification bewilligt. Es find jermer 
den Wittwen von Predigern, die in Tathofifcher Zeit überhaupt nicht 
vorhanden fein konnten, Vergütungen für Hausmiethe, Brennholz und | 
Seld verwilligt, ebenfo Wittwengelder an die Withwen des Ober» und 
Untertüfters.  Aud) die Ausgaben für die Gehalte dev Unterbeamten, 
die Ausgaben für Mufitanten md andere für die Erhaltung des 
Pfarr» und Kirchenfyftens erforderliche Ausgaben haben fich den Be- 
dürfniffen entiprechend vermehrt, während das Kofter hingegen aud) 
alle erwacjjenden Einnahmen bezogen hat. Daß das Klofter alle 
Kirchenlaften ohne Ausnahme getragen hat, it auch bei Gelegenheit 
früherer Berhandfungen Seitens des Slofters anerkannt uud einge 
räumt, daß es zum Bejten der Stadt und Gemeinde eine Pfarrkirche 
und Schule jauımt angehörigen Kirchen: und Schuldienern mit großen 
Koften unterhalten habe (efr. Acta Klofter zu St. Michaelis ır. Bürger: 
meifter und Nat ber Stadt Lüneburg peto eontributionis de Anno 
1668, ferner Bericht deö Klofteramts3 Limeburg vom 23. März; 1865 
in den Neten die Errichtung und Thätigfeit der Kirchenvorftände bei 
den PBatronatlirchen betreffend). 

Da hiernad) die exfte zum Beweije verftellte Alternative erbracht 
ift, kann umunterfucht bleiben, ob die jegt in Streit befangenen Kirchen 
Vaften mit. früher von Klofter beftrittenen Kirchenlaften in ihrer Natur 
und Beichaffenheit übereinftimmen. Daß die jet ftreitigen Laften mit 
den früheren nicht völlig identisch find, fan, da fie erft durch die 
nenere Gejepgebung entftanden find, nicht zweifelhaft ericheinen. Allein 
dem Kläger ift darin beizutreten, da mindeftens einige derjelben, 
namentlich die unter a, © und d in den laganträgen aufgeführten ich 
jehr wohl denjenigen Laften  zurechnen Tafjen, welche die Gehaltsver- 
häftniffe der Prediger betreffen und da infoweit der Beweis auch in 
feiner 2. Alternative als erbracht angefehen werben darf, während Dies 
Dezüglich der unter b bezeichneten Kaft größerem Zweifel nnterliegen kant. 

68 erübrigt jedoch nad) Inhalt des Beweisjapes nod) die Frage, 
ob als erwiefen anzujehen ift, daß die Kirchen-&emeinde zu Liineburg 
fich, jeit unvordenflicher Beit im Befite des Nedts befunden hat, die 
Michaelis-stirche als Pfarrkirche zu benupen und von dem Stlojter Die 
Beftreitung fümmtlicher Kirchenfaften zu fordern, ımd ob das Stlofter 
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St. Michaelis eine Pflicht zur Beitreitung folcher Laften anerfamit 
hat; und beruht hierauf im Wejentlichen die Entjcheidirng des Nedjts- 
ftreits, da die THatjache, daf die St, Michaelis-Kirche feit unvordenklicher 
Zeit au als Pfarrkirche gedient und daß das; Klofter jünmtliche 
Kicchenlaften getragen hat, nach den vorhergegangenen Exörterungen 
nicht zweifelhaft ift, auch die Vertheidigung der Beklagten im Wejent- 
lichen daranf abzielt, da das Klofter, indem e3 feine Kirche zum 
Sottesdienfte für Andere Habe benugen lafjen md die Kirchenlaften 
getragen habe, nur ihm zuftehende Nechte ausgeübt, Feineswegs aber 
Verpflichtungen erfüllt habe, die ihm einer berechtigten Kicchengemeinde 
gegenüber obgefegen. Die Beurtheifung diefer Frage ift dadurch er- 
Ichwert, daß bis zur Ausführung‘ der Kirchenvorftands- und Synodal- 
ordnung vom 9. October 1864 e3 aneiner beftimmt erkennbaren Vertretung 
der Kirchengemeinde gefehlt hat, welche dem SKofter gegenüber Rechte 
geltend zu machen befugt war, indem die früher bejtehenden provisores 
des Mittelalters und Kirchenäfteften und Iuraten dev. evangelifchen 
Kirchengemeinde nicht als folche Vertreter, vielmehr nur al® Ber- 
waltungsbeamte erfcheinen. €a ift dagegen nicht zu bezweifeln, da 
nad) canonischem Nechte dem Bifchofe das Necht zuftand, das Interefje 
der Kirchengemeinde zu wahren (efr. ce. 5 Oausa X quaest, 1; ©, 23, 
24. Causa XII quaest. 1). Im vorliegenden Falle geht denn auch aus 
den bereits oben erwähnten Erfajfen der Bischöfe und der Päbfte her- 
vor, daß fie fich in Uebereinftimmung mit den Beftimmungen des 
eanonischen Nechts (efr. e, 30. x, III. 5) für berechtigt gehalten haben, 
bem Slofter wegen der Verwaltung der Seeljorge einer Kirchengemeinde 
gegenüber Pflichten aufzuerlegen, daß namentlich das Klofter angehalten 
ift, nad) feinem Wiederaufbau innerhalb der Stadt durch Auftellung 
und angeniefjene Unterhaftung eines viearius perpetuus die Seeljorge 
in der früheren "incorporirten Eyriacs-Gemeinde zu verwalten. 

Mit der Reformation ift in evangefiichen Ländern, wie befannt, 
die bischöfliche Gewalt auf den Landesheren übergegangen, der feine 
bezüglichen Befugniffe durch die Confijtorien ausüben ließ und zwar, 
jolange ein Antheil an der firchlichen Verwaltung den Gemeinden 
nicht zugeftanden tar, durd) fie allein. Durd'die Confiftorien wurde 
jeitdem die Vertretung der Kirchengemeinderechte befchafft, wie denjelben 
denn auch freiftand, für den Tall, daß eine Perfon als Vertreter einer 
Kirchengemeinde notwendig wide 3. B. in Proceffen einen Actor zu 
beftellen, während die einzelnen Mitglieder einer Kirchengemeinde oder 


EEE 


u m 300536 


die Gefammtheit derjelben als Vertreter der Kirchengemeinde wicht 
handeln konnten. 

Auch in Bezug auf die Stadt Lüneburg ift feit dev. Nefor- 
mationgzeit dies Verhältwig zur Geltung gefommen. Schon bei Gele 
genheit ‚der Verhandlungen, welche über Säcnfarifation des Klofters 
geführt wurden, ift Seitens: des Magiitrats der Stadt Lüneburg geltend 
gemacht, daf eine namhafte Mafje ans dem Kloftervermögen zur Unter 
haltung der Prediger und Kirchendiener der Kirche St. Michaelis aus- 
gejchieden werben müfje; der Erzbiichof Chriftian von Bremen macht 
geltend, daß das Pfarramt und dev Gottesdienst in St, Michaelis bei 
den schlechten Vermögensverhäftnifjen des HM lofters nicht mehr ordimumgs- 
mäßig verforgt werben könne, amd Kaifer Carl V, spricht: aus, daf 
der Rath mit Uebergang des Kloftervermögeng auf ihn auch verpflichtet 
jei, die Klojtergüter zur Unterhaltung des Gotteshanfes und. der ii 
corporirten Pfarrkirche, fowie zur Befriedigung ber Nothdurft der 
Pfarrer und Kirchendiener zu verwenden, woraus hervorgeht, daß jchon 
nad) damaliger allgemeiner Auffaffung eine Pflicht des NMlofters zur 
Tragung der Kirchenlaften als zweifellos angejehen ift, und wenn ber 
Erzbifchof das Klojter nud Stift mit ihren incorporirten und. ange 
schloffenen Parochien dem Nathe überweifen will, fo ift wicht wohl zu 
bezweifeln, daß man derzeit davon ausging, daf eine Pflicht der Kirchen 
gemeinde gegenüber diejerhatb beftehe, — Arch der Magiftrat der Stadt Line: 
burg hat fic) veranlaht gejehen, ad) dev Neformationszeit im offenbaren 
Antereffe der Bürger von Lineburg die Erhaltung der St. Michaelis- 
Kirche als Barochialfirche anzuftreben nd, obwohl er wicht als eigent- 
licher Vertreter der Kirchengemeinde St. Michaelis erjcheint, der Ein- 
heit der Glaubenslchre wegen eine Mitwirkung bei Anftellung Der 
Geijtlichen ad St. Michaelis erjtrebt und durchgejegt (ofr. Urkunde 
vom 23. März 1598), wie ihm demm auc) im Necefje vom 21. Mai 
1639 eine Cognitio in geiftlichen Sachen, welche ihrer Natur und 
Eigenfchaft nach nicht vor das Sonfiftorium gehören, unter Buziehung 
der Superintendenten und Pajtoren, äugeftanden ft Welche Sachen 
zur Competenz bes Gonfiftorinms gehören jollen, ist im MNeceffe nicht 
genauer beftinmt, jedoch) wicht zu bezweifeln, daß der Landesherr alle 
die aus feinem Episcopalrechte herzuleitenden Nedyte, den allgemeinen 
gejeglichen Beftimmungen entiprechend fich vorbehalten hat. 

Seit dem 17. Jahrhundert Wird Das Necht des Klofters in 
Bezug auf die Kirche St. Michaelis regelmäßig als ein Patronatrecht 
aufgefaßt, indem dem StLofter die Wahl der anzuftellenden Geiftlichen 
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zufteht, während im Webrigen die St, Michaelis-flirche den unter dem 
Patronate de3 Magiftrats ftehenden Stadtlirchen im Wefentlichen gleich 
geftellt und das Klofter für verpflichtet erachtet wird, für ordrnungsmäßige 
Erhaltung des Gottesdienftes zu forgen. Diefe Auffaffung zeigt fich bereits 
im Neceffe vom 27, October 1665 $ 15, ferner in den Neferipten, 
durch welche die vom Klofter präfentirten Geiftlihen vom Landesheren 
betätigt werden (efr. Nejeript vom 1. März 1782, 30, Januar 1782, 
24. December 1798 in den Acten des Confiftoriums, Pfarrbejegungen, 
Stadt Lüneburg, St. Michaelis), Au) das Kfofter jelbft hat diefe 
Nehtsauffafjung getheilt, wie aus den Acten „Praesentationes und 
Beftallungen der Prediger an der St. Michaelissflirche in der neueren 
Beit bis 1765" hervorgeht. Nach diefen Weten wird regelmäßig nad) 
dem Abgange eines Predigers der vom Klofter neu erwählte Prediger 
der Negierung zur Beftätigung präfentirt und heißt e8 z.B. im Be- 
richte des Abts vom 8, December 1729, wie ähnlich in anderen bei 
jolchen Gelegenheiten erftatteten Berichten: „Alldieweil der Pajtor bei 
hiefiger St. Michaelis-Kirche, Ehren Johann YIacob Bögen, ehelängft 
mit Tode abgegangen und dann mir (dem Mbte) ratione Habenden 
juris patronatus obliegt, dafür zu forgen, dab folche erledigte Stelle 
mit einem vechtichaffenen Seelforger in Zeiten himwieder bejegt werden 
möge 2." 

Im Berichte vom 11, October 1728, in welchem über die Eme- 
ritirung des Paftors Hilfemann verhandelt wird, heißt e3: „Wenn 
num zur Beförderung der Ehre Gottes und der fänmtlichen Zuhörer, 
injonderheit der Veichtenden und Kranken ewigem Heil die Umunt- 
gänglichkeit erfordert, daß eine Wendernng vorgenommen und ber 
Gottesdienft in diefer Hauptkirche völlig der Gebühr nach verjehen 
werde, und ich dann als patronus davon billige Sorge zu nehmen mid) 
Iduldig befinde ze.” 

Auch die Aeten betreffend die Patronatsbefugnijje des Stlofters 
St. Michaelis zu Lüneburg. und deren Uebertragung auf das König- 
liche Eonfiftorium de 1847 flgd, beftätigen bdiefe Auffafjung (efr. Be: 
richt der Softerfammer vom 8, April 1864, Nefeript des Minifteriums 
20. April 1864), In den Aoten betreffend die Iurisdiction des Klofters 
über die Prediger zu St. Michaelis de 1831 wird in dem Berichte 
des Slofters vom 27, October 1831 anerkannt, daß nach einer mehr 
als Hundertjährigen Praris das Königliche Confiftorium gewvejen ei, 
und mod) jet jei, diejenige geiftliche Oberbehörde, nach deren Gebot 
und Verbot in allen kirchlichen Angelegenheiten die präfentirten Predi- 
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ger zu St. Michaelis jic) {ebiglich achten müfjen, jedod; wird das 
Necht des Klofters als ein jus patronatus eminentius bezeichnet, indem 
daffelbe aufer der Aurisdiction über den gelammten Clerus und die 
PBrofefjoren und Lehrer der Nitterafademie folgende Nechte enthalte: 
a. Wahl und Bräjentation der Prediger an des Königs 
Majejtät, 
b. das Nedt der erften Anrede vor der Introduction der 
Landprediger, 
e. das Vorrecht, die beiden Prediger zu St. Michaelis jelbjt 
zu introducirei, 
d. die Anftellung und Beeidigung der Kicchenjuraten, 
die Dispofition über das NKirchen-aerarium und deren 
Nechnungsaufficht, 
f, die ausschließliche Bertheilung der Kirchenftühle, 
das Anfpectiong- und Einführungsrecht bei den Klofter- 
schulen. 

Sr dem bereits früher erwähnten Berichte des Abts an die 
Königliche Regierung dom 94, Detober 1799 werden die weitgehenden 
Nechte des Slofters aus ber Sucorporation der Kirche St. Eyriaci 
abgeleitet. 

Schon dieje jpätere Auffaffung des Nechts des Stlofters als 
eines Patronatsrechts it mit der Annahme der Beklagten nicht ver- 
träglich, daß das Klofter die Kirchenlajten nur freiwillig und in Liberaler 
Weije getragen habe, jeßt vielmehr vorans, daß ein Nechtöverhältnig 
zwifchen dem Patrone und einer Kirchengemeinde beftanden bat, wie 
denn auch ein folches Rechtsverhältuiß in den oben erwähnten Berich- 
ten des Abts vom 8. December 1729 und 11. October 1728 als ber 
ftehend vorausgejegt und anerkannt ift. 

&3 fehlt jedoch auch nicht au, bejonderen Anhalten, dah das 
Kofter nicht blos aus freiem Antriebe zur Unterhaltung des Kirchen» 
und Pfarriyftems fi) veranlaßt gejehen, fjondern zur Unterhaltung 
deffelben fic) für verpflichtet erachtet hat und Seitens ber ficchlichen 
Oberbehörden fir verpflichtet erachtet und bazıı angehalten ift. 

An der Mcte, Abt und Conventualen des Klofters St. Michar- 
(i3 angehend, befindet fi) eine Verantwortung des Abts Noachim von 
Bothmer (Abt 1617— 1629) wegen verschiedener gegen ihn vorge 
brachten Bejchwerden, darunter sub 32 auch die, daß ein Vorgänger 
ein benefieium zu einem Predigerftuhle gelegt habe, über dafjelbe aber 
vom jegigen Abte anders verfügt jei. Der Abt entichäuldigt ji) damit, daß 
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er von der Beltimmung feines Vorgängers Feine Kenntni gehabt habe, 
e3 aber felbft für billig erachte, daß das benefieium bei dem Prediger- 
ftuhfe verbfeibe, worauf der Herzog durch Nefeript sub 12 verfügt hat, 
daß das beneficium, welches der Vorgänger beim erften Predigerftuhle 
geftiftet Habe, wieder Herbeizubringen und bei demfelben ferner zu bes 
fafjen fei, auc) demjelden nicht entzogen werden dürfe. 

Wie bereits früher hervorgehoben, ift das Kfofter nad) feiner 
Neformation vom Herzoge angehalten, 2 Prädicanten anzuftellen und 
zu unterhalten. Durch die Kirchenorduung Herzogs Friedrich vom 16. 
Auguft 1645 find dem SHofter neue Kirchliche Laften auferlegt, So 
beftimmt die Kirchenordnung im Cap. XII $ 30, daß zur Beförderung 
des Ministerii, um den armen Witten, wenn fie Pfarrhäufer räumen 
miüfjen, eine angemefjene Wohnung zu verichaffen, jede Kirche und 
Kirchipiel gehalten fein foll, eine bequeme Wohnung für fich uud ihre 
Kinder zu halten und wo folche nicht bereits vorhanden, men zu er- 
bauen, aud daß die Wittwen au der gemeinen Hofzung zur nothdürf- 
tigen Fenerung, Hude, Trift, Weide, Maftung und anderen Gerechtig- 
feiten Theil haben follen. Demgemäß hat denn auch das Stlofter dieje 
nee Faft unweigerlich geleiftet, und geht aus den Rechnungen hervor, 
daß von 1671 an fortlaufend Wittwenunterftügungen dem Gejee ent: 
Iprechend gewährt, namentlich Wohnungsgelder gezahlt und Deputate 
an Geld und Brennholz geleiftet oder den Wittwen Wohnung in na- 
tura gewährt ift (efr. Nechmimgen de 1671, 1672, 16°'/ss, 1685), 
In den neueften Nechnungen find diefe Ausgaben vorhanden unter der 
Nubrit: „Wittwenpenfionen und Zufhüffe zu Wittwen- und Waijen- 
inftituten“, während diejelben früher unter der Nubrit: „Gemeine 
Ausgaben des Klofters" verrechnet find. 

Mit Unrecht ift aus diefem Teßten Umftande beffagtifcherjeits 
gefolgert, daß die Ausgabe nur als eine vom Klofter zu milden Bwecen 
freiwillig gemachte erfcheine, zumal mad) dem Neceffe von 1655 das 
Kloftervermögen milden Zweden habe dienen follen, da nicht bezweifelt 
werden Fan, daß das Slofter durch die Kirchenordnung gejeglic von 
dem Herzoge zur Gewährung der den Predigerwittiwen zu gewährenden 
Wohnung und jonftigen Unterftügung verpflichtet ift. 

Die bezeichnete Kirhenordnung hat ferner im Cap. VIII S 1 
den Kirchengemeinden die neue Verpflichtung auferlegt, die Kicchhöfe, 
damit fein Vieh darauf gehen no Schaden thun Fünne, zu befriedigen 
und, wenn e3 die Nothdurft erfordere, außerhalb der Städte an einem 
gelegenen Orte einen neuen Kirchhof anzulegen. Auch hiergegen it 
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Seitens des Klofterd kein Widerfprud) erfolgt, dafjelbe bejaß bereits 
ichon feit der älteften Zeit einen Kirchhof, und war auch bei der St. 
Eyriacs-Slirche ein folher vorhanden, der jedoch eingehen mußte, als 
1638 die St, Cyriacs-Hirche abgebrochen wurde, und das Terrain für 
die neanzulegenden Feltungswerfe erforderlich war (efr. Acte die Ab- 
brechung der Kirche ad St. Eyriaci und den dem Stlofter St. Micae- 
(13 zugehörigen vor dem MNeuenthore belegenen Gottesader betreffend). 
Laut eines mit der Stadt und Garnifonverwaltung unterm 5. Februar 
1665 abgejchlofjenen Vertrags hat darauf das Klofter einen Pla zur 
Anlegung eines nenen Kirchhofs außerhalb der Stadt erworben, Die 
Annahme der Bellagten, dah nur der zu erzielenden Einnahme wegen 
die neue Anlegung geichehen fer, nicht aber um einer gejeglichen Ber- 
pflichtung zu genügen, ift eine willfürliche, da die gejetliche Verpflich- 
tung vorlag. Die Acten betreffend die Vergrößerung des Flöfterlichen 
ig. Neuen Kirchhofs zu Lüneburg de 1869 ergeben nicht, wie Ber 
Hlagte vermeint, das Gegentheil, vielmehr enthalten die Berichte des 
Stlofteramts vom 22. Februar und 22. März 1869 nur, daß man die 
Frage, ob das ofter rechtlicdy verpflichtet jei, den Kirchhof zu erwei- 
tern, hat dahin geftellt fein lafjen, obgleich eine jolhe Verpflichtung 
Seitens des Slofteramts bezweifelt ift, da es zur Beit darauf 
nicht anfomme. 

Die Neten betreffend den Ansbatı der St, Michaelis-Rirche 
und die Vereinigung mit der Garnijongemeinde de 1790—1793 erge- 


ben gleichfalls, dab man fi Seitens der Ticchlichen Behörden fir 


berechtigt hielt, dem Slofter neue Kirchenlaften aufzuerlegen und folche 
in der That auferlegt hat. 

Die Vereinigung dev 2, Predigerftelle ad St. Midjaelis mit 
der Garnifonpredigerftelle war durch Nejeript des Landesheren vom 
23. März 1792 genehmigt. Seitens des Kofters war dem Geheimen 
NRaths-Collegium gegenüber betont, dab bei Vereiniguug beider Stellen 
am Gehalte des 2. Predigers gejpart werden fünne und waren aud) 
von der Vereinigung ar Abzüge an ber VBejoldung als Prediger der 
St. Michaelis Kirche gemacht worden, während das Confiftorium die 
Vereinigung gewünscht hatte, um die Einnahme de 2 Predigers zu 
verbeffern und von der Burücdbehaltung eines Theils des Prediger- 
gehalts durch das Kofter in Unfenntniß geblieben war. Ws im Jahre 
1820 bei Neubejegung einer Stelle das Verhättnig zur Sprache fan, 
befchwerte fich das Eonfiftorium beim Staatsminifterium über das Ber, 
halten des Slofters md verlangte, daß der 2, Predigerftelle der ent 
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zogene Gehalt wieder beigelegt werde. Das Staatsminifterium gab 


dem Königlichen Confiftorium durd Nejeript vom 9, Detober 1820 zu 
erkennen, daß Predigerjtellen dotirt und wieder aufgehoben, folglich 
auch anders dotirt werden können, jobald der Landesgerr al3 summus 
episcopus mit dem Patrone darüber einverjtanden jei, daß daher die 
vom Minifterium mit dem Slofter getroffene Vereinbarung über Inne: 
hehaltung eines Theils des Gehalts rechtsbejtändig je. Daneben er: 
öffnete das Minifterium dem Klofter zu Händen des Landichaftsdirec- 
tors von Plato durch Nefeript vom 9. Detober 1820: „Da es dem 
Königlichen Gonfiftorio als demjenigen Cofllegio, welchen verfafjungs- 
mäßig und nad) $ 15 des Necefjes vom 27. October 1655 die Wahr: 
nehmung und Verwaltung der jurium episcopalium über die dem 
SKlofter St. Michaelis anf dem Lande und in der Stadt Lüneburg zu- 
ftehenden Patronatpfarren zufomme, ur darım zu thum fei, daß die 
der 2, Bredigerftelle an der St. Michaelis-Kirche dotirten Einkünfte 
derfelben in Gemäßheit der Vorjchriften des canonijchen Nechts und 
der Landesgeiehe auch für die Folge gehörig gefichert bleiben, es dem 
Landicaftsdireetor zur befonderen Pflicht gemacht werde, dafür Sorge 
zu tragen, dab dem Diafon auf jeden Fall werigftens diejenigen Ein: 
fünfte gefichert bleiben, welche derjelbe vor Verbindung ber Stelle mit 
der Garniionpredigerftelle genofjen (efr. Acta betreffend die Ernennung 
des Paftors Crome zum 1. und des bisherigen Contectors Hamelberg 
zum 2. Prediger an der. St. Michaelis-Stirde). Die ferneren Mecten 
St. Micaelis-Kirche, Diakonatpfarre und Garnifonpredigerjtelle be 
treffend de 1864, enthalten jodaun ein ferneres Nejeript des Cabinets- 
Minifteriums vom 22. Januar 1864, nach weldem auf erneuten Bes 
richt des Gonfiftoriums die Gehaltöverhältnijje bes 2. Bredigers ad 
St. Michaelis geregelt werden follen und in welchem bejonders hervor- 
gehoben wird, daß man nicht der Anficht fei, daß e3 zum Biwede der 
Regelung eines Zurücdgehens auf die älteren Berhältniffe bedürfe md 
in diejen die Grundlage der Regelung gejucht werden müfje, daß viel: 
mehr eine angemefjene Dotirung der Stelle zu erjtreben jei und ift der 
Diakonatpfarre aus dem Klofterfonds eine Zulage von 300 „PB verwilligt. 
Das Kofter Hat denn auch) der verfügten Negelung der Dotation der 
2, Biarritelle fid) ohne Widerfpruc) gefügt. 

Wie bereits früher erwähnt, hat bei Gelegenheit der Einführung 


der Kirchenvorftands- und Synodalorduung in der Stadt Lüneburg der 


Magiftrat fic) durch Schreiben vom 18, November 1865 an das Stlofteramt 
Lüneburg gewandt mit der Anfrage, ob unter Berüdfichtigung des $ 23 
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TELUGE ge 
de8 Gejehes vom 14. Detober 1848 die Vermögensverwaltung der St. 
Micaelis-Kirche auf den Kirchenvorftand übergehen folle oder nicht, 
und hat die Kfofterkanmer unterm 15. December 1865 den Uebergang 
der Bermögensverwaltttng auf den Kirchenvorftand abgelehnt. ‚Der 
Grund hierfür it wohl zweifellos darin zu befinden, daß die Königliche 
Selofterfammer fich als Batron der Kirche aufah, welchem die Verpflich 
tung zur Beftreitung der Kirchenlaften oblag und welcheni. die eigene 
Verwaltung Des Kirchenvermögens zujtand. ' 
Dem gefammmten Inhalte der vorjtehenden Beweisführung nad) 
fann man fi) der Ueberzeugung nicht verjchließen, daß in der That 
die Klofterverwaltung de8 -lofters St. Michaelis in Lüneburg die 
fünmmtlichen Qaften der Kirche ad St. Michaelis getragen - hat, in der 
inde gegenüber dazu verpflichtet zu fein, 


Ueberzeugig, der Klirchengeme 
und daß Die Kirchengemeinde, vertreten durch die zur Wahrnehmung 
ihrer ntereffen berufenen Organe, namentlich den Landesherrn fraft 


des demjelben zuftehenden Episcopalrechts und die zur Handhabung 
defjelben beftellten firchlichen Behörden, die Leiftung diejer Stirchentaften 
den jeweiligen, and erweiterten Bebürfniffen entiprechend, gefordert hat, 

Demgemäß it die Vernriheilung der Beklagten, der Voraus> 
beftimmung des Berufungsurtheils vom 7. December 1880 gemäß, aus: 
zufprechen und fallen der Beklagten, als unterliegendem Theile, die 


Koften des Verfahrens zur Laft. 


Euntfheidung. 

Der dem Kläger im Berufungsurtgeile vom 7. December 1880 
auferfegte Beweis wird dahin für geführt erkannt: 

Dah die Kirchengemeinde Al Lüneburg (ganz oder Doc. ein 
Theil derjelben) jeit unvordentlicher Beit in dem Pefibe des Nechts 
fich befunden hat, die St. Michaelis-Kirche dafelbft als ihre Pfarrkirche 
zu benußen, jowie ebenfalls jeit unvordenklicher Zeit in dem Befibe 
des ferneren Rechts, bezüglich biefer Pfarrfirche die Tragung jämmts 
ficher Kirchenfaften, nicht blos in ihrem althergebrachten, jondern aud) 
in einem den jeweiligen, auc) erweiterten Bedirniffen entiprechenden 
Umfange, von dem Die Tragung folder Laften ihr gegenüber als eine 
Pflicht anerfennenden vormaligen Softer St. Michaelis zu Lüneburg, 
jet der VBellagten al$ defien Nechtsnachfofgerin zu verlangen. 

Der Voransbeftimmung des gedachten Urtheits gemäß wird Be- 
flagte daher verurteilt, anzuerfennel, Sämmtliche Lajten, auch diejeni« 
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gen, welche eine Folge. der Firchlichen Gejehe vom 9, Detober 1864, 
16, Iuli 1873, 16. Juni 1375 md 4. Juli 1876 find, zit tragen, .fo- 
wie die. auf Grund derjelben vom Kläger gezahlten in den SKlagan- 
trägen aufgeführten Beträge salva liquidatione dem Släger zu erftatten, 
ihn auc) von der dort näher bezeichneten Schuld, vorbehäftlich des 
Nachweies ihrer Nichtigkeit, zu befreien, endlich auch demjelben den 
Schaden salva liquidatione zu erjeßen, der dem Kläger dadurch, dak 
die fraglichen Ausgaben nicht von Anfang an vonder Beklagten getra- 
gen find, ermwachjen ift und nod) erwachjen wird.. 

Der Beklagten werden and die Koften beider Inftanzen des 
Nechtsftreits zur Laft gelegt. 


Schmidt Nöldele, Dr. Wagemann, Dr, 
Schlüter. Hauomw, 


Ausgefertigt: 


Bindhaunfen, 
(L. 8.) Gerichtsfchreiber des Königlichen 
Oberlandesgerichts. 
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Drofokoll 


der 


| 15. ordentliden Bezicks-Synode 


Sgocum-Hfoßenau 


am 11. Juli 1894. 


\ 
PO 


Stolzenau a, W, 
Drud von €. 5. Georg Glenewintel, 
1894. 
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Gejchehen in der Kirche zu Stolzenau, 
den 11. Juli 1894. 


Gegenwärtig: 


I. Als Bevollmäghtigter der Kicchenregierung: Präfident des König- 
lichen Landes-fonfiftoriums Voigts; 
II. Als General-Superintendent: Oberkonfiftorialrat Dr. theol. und 
phil. Düfterdied: Hannover ; 
III. Stimmberechtigte Dtitglieder: 
a. Landrat Dr. jur, Heye in Stolgenau, von der Kirdhenregierung 
ernannt; 
b, Geiftlihe Mitglieder: 
Superintendent Hirnhaber zu Stolgenau, Vorfigender, Kon- 
ventualsStudiendireltor Jhmels zu Loccum, Superintendent 
v. ce. im Stiftöbezirte Loccum, zweiter Vorfigender, 
Paflor von Lilp Fe» Landesbergen, 
GStiftsprediger Hardeland»Loccum, 
PBaftor Junges Warmien, 
» Hahn» Miedenjahl, 
»„  Karmwehl«Lchte, 
Nöflerekedfe, 
Thelemann»Lapelsloh, 
Beer» Rehburg, 
Ahrens-Schinna, 
Hebdenhaufen-Nendorf, 
Schlömann- Kirchdorf; 
©. Vertreter der Boltsichullehrer: | 
Stiftslantor Na de» Loccum, 
Kantor Kortlamp + Landesbergen, 
d. Weltlihe Mitglieder : 
Kirhennorfieher Boos = Stoljenau, 
" Buffe»Rehburg, 


E Zu zu zu Zu zu 


1r 


Kicchenvorficher" Muermann = Ichte, 


4 Düfemeper-Riehen, 

z Dieling-Schinna, 

” Schulze- Berger Leefe, 

a Beders Kirchdorf, 

> Meyer» Warnfen, 

5 Nonnen berg: Wiedenjah, 
+ Riele= Lanelsloh, 

° Hun te=Landesbergen, 

5 Zampe » Loccum, 

E Hormann Loccum, 


3 Cübfemann-Nendorf, 
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Macpem die 15. ordentliche Bezirks-Synode Loccum-Stolzenau 
durch den gemeinfam gefungenen Gejang „Somm heiliger Geift, Herre Gott* 


' umd durch eine Anfpracdhe des Studiendireftors Yhmels im Anflug an 


Marc. 8. 1, 2 eingeleitet war, erflärt der Vorfigende, Superintendent 
dirnhaber, im Namen der Kirchenregierung um 101/, Uhr diejelbe für 
eröffnet. Er teilt der Synode mit, daß leider Se. Hohmirden, der Abt 
bon Loccum an den Beratungen teilzunehmen verhindert fei, daß aber bie 


- Synode die Freude und Ehre Habe, außer dem Generalfuperintendenten 


auch den neuen Präfidenten de3 Landesfonfiftoriums in ihrer Mitte zu 


‚ jehen, den er im Namen der Synode freundlichjt begrüße. 


Der Borfigende ernennt dann den Unterzeichneten zum Protofoll« 
führer umd ftellt duch Namensaufeuf feit, da außer Hochmwürden, dem 
Heren Abte don Loccum und dem behinderten Baftor Megenheim- 
Rießen fäntliche fimmberechtigten Mitglieder der Bezirt3-Synode anıejend 


find. Die Zahl beträgt 30. Der Bezirls-Shnodal-Ausfhuß hat die 
' Wahlen der weltlichen Abgeordneten nad den der Synode vorliegenden 


Wahlprototollen geprüft und für richtig befunden, 
Der Borfigende beantragt daher, Synode wolle die Legitimation 


‚  berfelben als befhafft anfehen. Dem Untrage wird einftimmig entiprodhen. 


E 


| 


Auch die Synodal-Rehnung if dom Ausjhuß geprüft und für richtig 
befunden. Diefelbe wird zur Einficht ausgelegt und die Synodalen 
Sunge md Schulze-Berge zur Repilion derjelben aufgefordert. 
Generalfuperintendent Düfterdied nimmt fodann das Wort, um 
den Abt Uhlhorn wegen feines Ausbleibens zu entihuldigen.  Derjelbe 
bedürfe dringend der Schonung und bedaure, nicht an den Beratungen der 
Synode teilnehmen zu Fönnen. 
Der Borfigende macht nunmehr folgende Tagesordnung befannt: 
1. Ephoralberihte der Superintendenten; 
2. Beichlußfaffung über den Fuß der Verteilung der Beiträge zu 
dem Landesticchenfonds zur Abflellung kirchlicher Notftände ; 
3. Dortrag des Paftors Hahn: Was Haben die Geifllihen mit 
dem Kirchenvorftande fur Heilighaltung des Eides zu thun? 

» Vortrag des Paftors Ahrens: Weldhe Nufgaben erwachjen 
den Kirchenvorfländen aus $ 33 der SKirchenvorftands» und 
Spnodalordnung? 

« Ablegung der Rechnung; 

» Beichlußfaffung fiber den Drud des Protololls; 

» Beichlußfafjung über Ort und Zeit der nächlten Synode; 

» Wahl der Mitglieder des Ausihuffes; 

. Schluß der Synode, 

‚ „ Borfißender bemerkt darauf daß, fofern Widerjprudh nicht erfolge, 

die Ephoralberihte diesmal abfehnittweife würden vorgetragen werden. Da 


_ 


DO Inn 
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Widerfpruch micht erhoben wir, gilt diefe Anordnung als befchloffen und 


8 folgt num: 


1, der Ephoralbericht des Superintendenten Firnhaber über 
die Firchlichen und fittlichen Zuftände in der 
Dnfpeftion Stolzenau, 

1. Abfnitt, 

Vorbemerkungen: 

Hochgeehrte Herren und Brüder! 

Seit unferer Tebten DVerfammlung am 20. Juli 1892 haben ih 


unfer Alergnäbigfter Kaifer und Rönig Haben zu Shrem Minifter der geifte 


lien pp. Ungelegenheiten ein früheres Mitglied unferer Synode, Se. | 


‚ gewählt, deffen Ernennung ın dem ihm früher unter 
dasfelbe hinaus Die freut. 
freifen erregt hat. Seiner 
Erklärung nach auf dem 
herer Kicchenfommifjarius 
Schäden wie die Borzitge 


wirken. Gar fchmerzlich 


enz, unter dem Beiftande ' 


hat uns alle der Heimgang unferes früßeren Präfidenten des Landes» 


aufopfernder Liebe hat er als 


richtigen Wunfh an unfere Vegrükung, daß der 
Heren Pröfidenten ausrüften wolle mit Kraft aus 
wortungsteiches Amt auszurichten nad Seinem 
Ehre, ihm immer neuen Troft und neue dreudigfe 
jhmweren Arbeit und den fchtweren Kämpfen, die 

Der Heimgang des Oberfonfiftorialrats z 


jenigen fohmerzlich berührt haben, melde mit dem Enticjlafenen in nähere 


Berührung gelommen find. Als Yahnbredher der erbartjchen PHilofophie 
haben ihm befonders diejenigen zu danken um en ll 
melde im Kiche und Schule heim Unterricht 
frudtbringend verwerten. 


Die Gemeinde Kirchdorf beklagt mit ung den Heimgang ihres früher | 


a ne a u u 
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ten Seelforgerd Georg Ludwig Fiedler. Fünfzehn Jahre hat er durch 
Wort und Vorbild in feiner Gemeinde getoiekt, zufegt unter jehmeren 
üb ' Lörperlichen Leiden, immer aber mit gleicher Treue und Aufopferung. Sein 
er | Andenken fteht noch heute in der Gemeinde Hoc) in Ehren und wird gewiß 
"auch weiterhin ein Segen für die Gemeinde bleiben. 
Die Gemeinde Kirchdorf ift noch don einem anderen jchweren Der« 
Iufte betroffen. Am 19. Januur d. 33. ftarb der dortige Seüfter und 
erfte Lehrer Hemker an Dlutvergiftung. Gern beflätige ih, was fein 
Vaftor von ihm jehreibt: Er Hat mit Treue und Gemwiljenhaftigkeit iu 
" Gottesfurcht und Liebe feines YUmtes gemwaltet, und der Segen jeiner 
ä Arbeit wird daher nicht fehlen. Das danfbare Gebenten von Groß md 
fi Sein in der ganzen Gemeinde folgt ihm nad). 
Kan Auch die Gemeinden Ute und Schinna haben ihre alten treu= 
jetät | yerdienten früheren Süfter Bohnhorft in Ude und fantor em. 
geile Manmer in Hannover durch den Tod verloren und bewahren aud) fie 
Se und ihr Iangjähriges Wirken in treuem Gedächtnis. Meine Herren, lafjen 
unter | Sie auch mus den Gefühlen fÄmerzliher Teilnahme und bantbaren freuen 
Freite | Gedentens dadurdh fihtbaren Ausdrud geben, daß mir und, bie Deim« 
Seiner | gegangenen ehrend, bon unfern Pläen erheben ! 
[Deut Unfere Verfommlung fühlt fih dadurch geehtt, daß zwei ihrer Mit- 
jariu8 | glieder der 5. ordentlichen Verjammlung der Sandesiymode angehören, Serr 
älige | Maftor vom Lip Fe =Landesbergen als geifilicher Abgeordneter, Herr Sichen« 


ftande I porfteher Bo 08 = Stolgenau al$ Grfahmann bes weltlichen Abgeoroneten. 
erzlich Bon den unferer Ieten Verfammlung angehörenden Shnodalen vers 
ndeB» ,  miffen wir manchen uns liebgeworbenen Freund, 

rt als | Der frühere Kondentual-Studiendireltor Büdmann zu Loccum und 
njerer | per Paftor Redepenning zu Wiedenfagl find in ein Ephoralamt berufen; 


ngabe ' fie Haben lange Jahre. der Synode angehört, längere ober kürzere Jahre auch 
dem Ausichulfe; in beiden Verfammlungen haben fie, wie in ihrem engeren 
ingb« Amte in Verweifen des Geiftes und der Kraft gewirkt zu Gottes Ehre; 
ıjeret wir dermiffen fie, wie aud) den Paftor Dehnhaufen- Kirchdorf, welcher 
ıjeret nach kurzer treuer Wirkfamkeit zum Hülfsvorfteher an Das Stephansftift 
auf | perufen worden ift, jehmerzlichft und wünfhen ihnen von Herzen Gottes 
den | zeichen Segen fülr ihre neue Wirhamteit. Zum erften Male jchen wir 
Fi die an ihre Stelle getretenen Herren in unferer Mitte, um fie, nämlich bie 
e A Herren Konventual-Stubiendireltor Ahmels»Locum, Potor Hahn 

es Miedenfahl und Paftor Shlömann«Kichdorf, berzlichft zu begrüßen. 
Kr Der treue Gott wolle dem gejegneten Anfange ihrer Amtsführung eine 

Y ebenfo gefeqnete Fortführung jcenten. Zu den brei geiftlichen ausge« 
ihere jchiedenen Vertretern gejellen fi bier weltliche: die früheren Synodalen 
ophie Könemann-Warnfen, Bräggemann-Rieen, Meyer-Schinna, Lufte 
ee: feld» Rehburg haben uns zu. unferem Leidwefen verlafen, die neuge- 
1tt8 wählten Eynobalen Meyer» Warmjen, Häjemeper-Mieken, Wie- 
her tin g« Schinma und Bujfe-Rehburg find für biefelben eingetreten. Indem 
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aud Sie, mei 
Et rn Be Bee m Gewinn a 
Beratungen offene Gerzen, Yigen ee möge Zhnen zu nnjeren‘ 


en ae Kae: Lafien Sie ar ae li jr 
x enbifitation Ä eine Ans 
nämlich ein von Zonen gebrochenen Man han u „eberholen, hof 


d 
orte, die wir Fee jhwerer bei unfert 
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mäßrlen Leitung unjeres Ch 
tagen zu fönnen, fo freuen mir uns doc) Berti une ee 


I! ftüßen u wollen. mit Rat und That unter- 
| Berorbnungen, a an anbestirche tief ein 
Wohl nid unertäßnt Bleiben en Find, Diefen von uns 
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die Debatte zu 
haben. ch weile darauf. Hin dak An at Ai afademifchen Dart 
5 ng der Tranungd und 

flände zu befeiti au aebung selhehen if, um 
au bejeit an dankensierter Weile mE Einat 140.000 0 

Zeil in unfere Anfpett exe Oemeinden. geftellt, hon denen ein, nicht geringer 
Ode feilweife zu deden, op uff, um entweder die zu zaßlenbe Kende gung A 
‚ Oder aber mod; baneben bebürftige Richengemeinben | 
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zu unterfläßen. Beifpielsweife bezieht die Gemeinde Stolzenaw den ganzen 
Betrag der Taufrente mit 206 Mi. 70 Pfg., jowie eine Unterftügung 
bon 50 ME, meld Ietere der Kirchenvorftand dazu verwandt hat, bie 
Gebühren, melde die Konfirmanden zu zahlen haben und auch die Ger 
bühren für Sranfentommmionen abzulöjen. Ih bemerke dabei, daß hier 
auch die Beichtgebühren, wie dad Quartalopfer jchon feit längeren Jahren 
abgelöft find umb möchte nun, nachdem au Schinna und Nendorf die 
Gebühren für SKranfenlommunionen abgelöft haben, folgenden Antrag zur 
Beihlußfaffung der Synode unterbreiten: 


Synode giebt den Kicchenvorftänden anhein, die Ablöfung der Ge« 
bühren für Sranfenflommunionen zu bejchließen. 


Zur Begründung meines Antrages führe ich Folgendes an: Die 
Gemeindeglieder werben durch die durch Steuer aufzubringende Mente nicht 
bedrüdt werben, da e3 fich hier nur um fleinere Beträge handeln wird, 
für unfern Sypnodalbeziet nicht einmal um einen roten Pfennig, auf den 
Kopf der Bevölkerung gerechnet. Für die Geiftlichen ift es im höchften 
Grade peinlich, wenn fie fofort nad) der heil. Handlung gefragt werben: 
„was das fofte?* und die Erwägung, baß etwa ein Sranfer, der nicht 
gut zahlen Tann, aus falj her Scham den Paftor nicht umfonit bemühen 
möchte, auch tvern, twie das immer ber Yall ift, diefer mur zu gern das heilige 
Mahl unentgeltlich austeilt, wird die Herren Shnodalen gewiß dazu willig 
machen, meinem Anlrage zuzuftimmen. 

Durch das Gefe vom 12. März 1893 find bie beiden früher hier 
beftehenden Bußtage fortgefallen, und es joll fortan in der Landestirche der 
Mittwoch vor dem legten Trinitatisfonntage ald gemeinfamer Buß» und Vet- 
tag begangen werden. Die Stiechenvorftände der Infpektion Stolzenau 
haben faft alle einmütig bejchloffen, der ‚neuen Ordnung zu folgen, nur 
ber Kirchenvorftand von Warmfen hat den Michaelisbußtag beibehalten 
und der Sirchenvorftand von Kirchdorf mill den Buktag vor Weihnach« 
ten nicht fahren laffen, und fheint fi) dem Gejege auch jegt noch nicht 
fügen zu wollen, nachdem ein Gefuh um Erlaubnis zur Beibehaltung 
jenes Bußtages vom Königlichen Konfiftorium aufgrund des angezogenen 
Gefees die Genehmigung nicht gefunden hat, 

Dur Bekanntmachung des Königlichen Landestonfiftortums vom 16. 
Januar d. 38. find die Firchenvorftände angewiejen, das kirchliche Grund« 
bermögen in die Grundblicher eintragen zu laffen. Zu wefentlichem Bor 
teil dürfte das mit der Zeit den mit Kiechendienft verbundenen Lehrerftel« 
len gereichen. Liegt doch, foweit ich das mir zugängliche Altenmaterial 
ducchgefehen Habe, im meiner Infpeltion die Sache jo, daß eine große 
Anzahl von Küftern md Organiften als Lehrer nur die für das aufgeho- 
bene Schulgeld zu zahlende Mente beziehen. Würden diefe Herren neben 
ihren Hichlichen Einkünften für ihren Schuldi enft and nur das Minimal» 
gehalt der jungen Lehrer erhalten, jo wirbe manche gering dotierte Stelle 
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unferes Beziels in eine auskömmlichere verwandelt werben. Wie bot 
Zeiten aus den geiftlihden Stellen Lehrerftellen geinorden find, Tann man 
aus folgender aktenmäßiger Darftellung erjeen. Zu Anfang diefes Zahr« 
hundert3 ift die Küfterftelle in Warmjen mit einem Kandidaten der Theo: 
logie, tweldher mir den Küfter- und Organiftendienft wahrzunehmen gehabt 
bat, bejegt gemefen. Dei Ueberfüllung der Schule it darauf eine zweite 
Schulflafje gegründel, das Schulgeld ijt dem erten Lehrer verblieben, der 
Unterricht dem Küfter als zweiten Lehrer übertragen. Als derfelbe num fir 
jeine Mühtvaltung um Vergütung bittet, tmicd feine Forderung anerfannt 
und ber Küfter gesungen, dem zweiten Lehrer von feinen Grundftiden 
und jonfligen Einkünften einen Teil als Entihädigung für die Unterrichts. 
erteilung abzutreten. Das beide, Küfter und Lehrer in einer Berfon, über 


diefes jalomonifche Urteil gar erjchredlich gefdhoften und den Beichmwerbemweg, 


freilich vergeblich betreten haben, wird auch der lammfrommfte Synodale 
begreiflich finden. Wir freuen uns, dak wir ießt doch in anderen Zeiten 
feben und begrüßen e$ mit fteuden, daR die Königliche Regierung im 
legten Jahre es verfucht Hat, die noch immer jo ungünftige äußere Lage 


der Lehrer zu beffern und fprechen unfer lebHaftes Bedauern darüber aus, ' 


daß noch immer einige Schulvorftände fich nicht bereit finden laffen, die 
jo mininale Forderung der Regierung zu erfüllen. 


Durh Era des Herrn Minifters vom 27. Vebruar des Jahres 


if, den Wiünfchen der 5. ordentlichen Verfammlung der Landesiynode ente 
Ipreend, eine Regelung des niederen Küfterdienftes getroffen. Die König« 
liche Regierung hat mir auf eine Anfrage die Antwort erteilt, daß Die 
Regelung diefer Angelegenheit den Herren Landräten zuftehe, 

Erfreulich erfceint mir auch der Erlaf des Diszipfinargefees für 
höhere und niedere Kichenbeamte; nod) erfreulicher aber das Kicchengefeß 
bom 30. Mai d. 38. betr. die Srrichtung eines Landeskirchenfonds zur 
Abftelung Tirchlicher Notflände, mit dejjen Ausführung wir uns noch 
näher zu befchäftigen haben werden. 

Bor Eröffnung der Debatte erhält das Wort Präfident Voigts, 
um feinen Dank abzuftatten fir die freundliche Begrüßung des Vorfigen« 
den. Bon befonderem Werte jet ihm die Verfierung, daß man ihm im 
feinem neuen Amte Vertrauen entgegenbringe. Wuch er trete dies Amt 
an mit rüdhaltlofem Vertrauen und einem warmen Herzen für die hanno- 
verjhe Landeslirhe. Er wünfde und hoffe, dab die gemeinfame Arbeit 
eine nach allen Seiten hin gefegnete werde, 

Generalfuperintendent Dititerdied äußert fein Anerkennung darüber, 
daß der Wert der Vifitations = Ordnung bom Vorfigenden fo betont mwor« 
den jei. Die Kichenvifitation habe nicht nur den Zived, die Schäden in 
ben Gemeinden aufzudeden und zur Defjerumg derfelden zu helfen, fondern 
au den Segen, der auf der freuen Arbeit der Baftoren, Lehrer und Hir« 
henvorfieher bis dahin gelegen Hat, anzuerkennen, zu fleigern und zu för- 
bern. Dazu aber fei es notwendig, daf ber Kichenborftand auch bie 
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Bifitationsfragen genau ertväge ind edit beantworte. Auch Tege das Lan 
des-Konfiftorium Wert darauf, daß Vifitationen und Syuoden Hand in 
Hand gingen, und bei beiden werde wejentlich auch auf die Thätigkeit ber 
Kirchendorfteher geredhnet. Er bitte daher die Kirchenvorfteher, aud ihrer= 
feits mit voller Nufrichtigleit und in aller Sorgfalt und Treue zugleich mit 
den Geiftlichen dahin zu wirken, dafi das fittliche Leben der Gemeinden 
gefördert werde, 

Da fih niemand weiter zum Worte meldet, ftellt der Borfipende nuns 
mehr den Antrag zur Debatte: 


„Synode giebt den Kichenvorftänden anfeim, die Abldfung ber 
Gebühren für Kranten-Sommunionen zu bejchließen.* 


- Baftor von Lüpke erklärt fi gegen den Antrag, weil dadurch ein 
altes Stüd Tirhlicher Sitte bejeitigt werde. Die MUebelftände jeien nicht 
derartig, daß fie die Ablöfung diejer Gebühren unbedingt erforberten. 
Wo Armut vorhanden fei, werde ein Paftor die Gebühren jo wie jo nicht 
nehmen, daher könne eben dieje Gebühr nicht als eine brüdende angejehen 
werden. eneralfuperintendent Di fterdie d erfennt an, daß das bon bon 
Züpke Gefagte beadhtenswert fei, aber der entjcheidende PVuntt jet der, daß es 
für einen armen Kranken gerade zu peinlich und betribend fein müffe, fi) 
von der zu Recht beftehenden Gebühr befreien laffen zu mitffen. Uebrigens 
werde durch den Antrag ja nur „empfohlen *‘ nicht „gefordert“, die bißherige 
Ordnung abzuftellen. Ex halte es für durchaus empfehlenswert, auf eine 
Ablöfung diefer Gebühren Bevadht zu nehmen, und feine Erfahrung gehe 
dahin, daf, wo die Ablöfung durchgeführt jei, fi auch die Zahl der Kran- 
fen = ommunionen gefteigert habe. Auch Superintendent dirnhaber 
hebt nochmals hervor, daß er nur ben Kicchenvorfländen anheim geben wolle, 
diefe wichtige Frage in Erwägung zu ziehen. Der einzelne Kirchendorftand 
könne fih ja dann nad) der einen ober anderen Seite hin entjcheiden. 
Sein Gefihtspunft fei eben auch nur der ber Befreiung des Armen bon 
einer läftigen Verpflichtung, und ex Krne ebenfalls aus feiner Erfahrung 
in Stolzenan bezeugen, dak gerade bienotorijch Armen nad der Ablöjung 
diefer Gebühr das heilige Abendmahlin Krankgeitsfällen mehr als früher 
gefordert hätten. 

Paftor von Lüpte jehlägt darauf dor, den Wortlaut des Antrages 
zu berändern, eiwa dahin, dal die Kirchenvorftände aufgefordert werden, 
fi) mit diefer Frage zu beicäftigen. Paltor Beer meint gleichfalls, 
Miftände jeien nicht vorhanden: der Arme kenne dod) feinen Paflor und 
werde deshalb auch dann anftandslos das heil. Abendmahl erbitten, wenn er 
nicht im Stande twäre, die Geblhe dafilr zu entrichten. Die Dringlichkeit des 
Antrages vermöge er daher nicht anzuerfennen. Dem flimmt aud) Paftor 
Junge zu, Himveifend auf die Verhältniffe feiner Gemeinde. Eine Vermehe 
tung der Zadl der Kranfen-Kommumionen Halte auch er fiir wahrjcheinlich ; 
ch Lnne fogar die Folge eintreten, daß and) one Not Kranten-Sommuntonen 
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begehrt und fo dem Paftor vermehrte Arbeit bereitet werde. Im ganzen 


aber Halte er ben Antrag für ziedmäßig. Nachdem auch Studiendirector 


SIhmels und Sirchenvorfteher Schulze=Berge die Ablöfung der Gebühr 
ten in Rüdficht auf die Armen deingend befürwortet haben, beantragt 
Landrat Heye, den Antrag, um eine Einftimmigteit zu erzielen, fo zu 
formulieren, daß ftatt des Mortes „beihließen“ das Wort „beraten“ 


gejegt werde. Der jo formulierte Antrag mird alsbann einftimmig are 


genommen. 
&3 folgt nun der Ephoralbericht 


2. Abjchnitt, 
betr, Wirkfjamfeit des Synodal-Ausschuffes, 


Ih gehe nunmehr zu meinem Referate, die Wirkamteit des Synodal- 
Ausjhufies betreffend, über. Diefelbe Iehnt fi in erfter Linie an den 
Belgeid des Königlichen Konfiftoriums auf die Verhandlungen der lebten 
Synode an, welcher fämtlichen Kichenvorftänden abjhriftlich zur Der- 
handlung zugefandt ift.und den ich Hier nohmals zur Berlefung bringe: 


Konfjiftoriumgu Hannover. 
3. N. 20 172. 
Hannover, ben 13. Dezember 1892. 


Ew. Hochmirben erwibern tolr“auf den Bericht vom 10./12. d. Dis. 
Nr. 1338, mit welchem wir 15 Druderemplare des Protofols der am 
20. Zuli d. 38. dortjelbft abgehaltenen Bezivlsignode erhalten haben, und 
auf dem gleichzeitigen Bericht Nr. 1339 betr. Belhluß S 37 der Kirchens 
Vorflands» und Synodal-Ordnung, das Bolgende: 


Wie wir der beiden inhaltäreichen Ephoralberichte uns gefreut 
haben, fo haben wir aus den auf das Wohl der Gemeinen gerichteten 
Verhandlungen der Synode einen mohltfuenden Eindrud empfangen 
und herzlich wänjchen wir, daß die nad) mancherlei Seiten gegebenen 
Anregungen eine gejegnete Wirkung haben mögen. 


Im einzelnen bemerken wir das Nachftehende: 


Gern hören wir, da Kirchenheizung in mehreren Gemeinen fon 
eingerichtet ift, in andern geplant wird. Auch den bisher fi ab« 
Iehnend. verhaltenden Gemeinen empfehlen wir die Sade, die überall, 
t00 fie Dergeftellt ift, zur freude der Kirchenbefucher gereicht. 

Die Bemühungen, den Biehhandel am Sonntage zu befeitigen, 
erden zu unferer freude als erfolgreich bezeichnet. 

Die zur Belebung des Miffionsfinnes gemachten Anheimgaben 
empfehlen wir gern ben Sirchenvorftänden und: den Gemeinen. Die 
werkthätige Liebe zur Miffion wirkt in veichem Segen auf das Firdh= 
liche und fittlihe. Leben der Gemeinen zuriid, — 


’ 


|— 


\ 
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Inge Der bauliche Zuftand der Kapelle in Naddeftorf jCeint nach ber 
vechor Angabe ©. 11 des Protokolls unerträglich zu fein. Exforderlichen Falls 
hühe ift dieferhalb zu bejonderen Verhandlungen zu jchreiten. 

j Der Kirchenbefuch erjeint recht ungleich. Herzlich winjchen twir, 


tragt 

0 ie daß derjelbe in allen Gemeinen fo erfreulich werden möge, tvie er in 
ten? einigen ift. Betriibend ift, daß die Teilnahme am Heiligen Abend« 
arte mahle jcwächer geworden ill. 


j Erfreulich ift, daß in Landesbergen die Einfegnung der Wöchnes 

rinnen wieder Sitte wird. Mit dem Heren Superintendenten wün- 

ihen wit, daß aud die anderen Gemeinden, in denen bie erbauliche 

| Sitte gejehtwunden ift, diejelbe wieder gewinnen mögen. — 

Sehr ernfte Worte (S. 17) find mit Recht wider die Unzuchts» 
‚ fünden, weldhe als ein Krebsjchaden im Leben der Gemeinen, der 


I Familien und der einzelnen bezeichnet find, laut geworden. Mögen 
ten ar warnenden Worte in die Herzen und Gerifjen nachhaltig ein« 
Mira ringen. 

Der Dem Drängen zu vorzeitiger Konfirmation werden aud wir ar 

E unferm Zeile kräftig wehren, um den Kindern den Segen der Schuls 

erziehung, welcher gerade bei einem voll ausreihenden Schulbejuche 
zu hoffen ift, zu fichern. — 
Der Angaben über die don den Gemeinen bewiejene Liebes» 

2. thätigteit haben wir und gefreut. — 

Ds ws Den Borteag des Paltors vom Lüpfe über die den Kirchen» 
Er | vorftänden befohlene Liebesthätigteit, mit den barau geihloffenen 
Thefen empfehlen wir gern ber Erwägung und Veherzigung feitens 

dene der Kirchenvorftände, und den beiten Erfolg wünichen wir den ©. 45 

bezeichneten, auf die Förderung der ticchlihen Armenpflege gerichteten, 
freut | im jeder Hinficht empfehlenswerten Beichluffe 

teten (g3.) R. Hagemann. 

ngen An den 

nen Herrn Superintendenten Birnhaber 

Hocmwürden 

con su 
abe | Stolzenau. 

tall, 


gen Auf diefe Anregung Hin und in Ausführung der von der Shnode 

* I gefahten Beichlüffe hat der Ausfhuß befonders folgende Punkte in das 

den Fuge gefaßt: 

Die 1 1. Sonntogsheiligung. Dehufs Abftellung der Sonntags« 

c)= auftionen hat der Ausihuß fänntliche ihm befannte Auktionatoren 
jchriftlich, gebeten, Jolche Auktionen ferner nicht mehr abzuhalten. 
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63 fheint barnach wentgftens hier an ber MWefer dies Untefen 
mehr nachgelafjen zu haben. Die betr. Polizeiverfügung, melde 


die Sonntagsauftionen, die in der Provinz Meftfalen verboten 


find, duldet, wird wohl nur dann aufgehoben werden, tern eine 
Reihe von Vezirkfpnoden gegen die Unfitte Front macht. Seinen 
Belhluß, zuftändigen Ortes zu beantragen, ‚daß dem Wirten ber 
Rleinhandel mit Spirituofen in gejchloffenen Gefäßen über die 
Straße in den Sonntagsrubeftunden unterjagt werbe, hat ber 
Ausihuß nicht zur Ausführung gebracht, naddem er fi über» 
zeugt gehalten Hat, dak; hierzu die Polizeigewalt nicht ausreicht, 
londern eine gejetliche Regelung in die Wege geleitet werben muß. 
« Die Empfehlung der Verlegung der deft-Nachınittags«Gottes- 
dienfte ift von den Vorfländen im Warmjen, Riehen, Landes 
bergen, Schinna und Nendorf pure abgelehnt. In Kichdorf 


find bie Haftengottesdienfte probeweife auf den Abend verlegt, 


nicht aber die Feft-Nachmittagsgottesdienfte. Jr den anderen 
Gemeinden find die Buh« und Charfreitagsgottesdienite auf den 
Abend verlegt, in Uchte und Stolzenau au eine Reihe von 
anderen Nachmittagsgottespienften, überall mit dem Erfolge, daß 
fih der Kirchenbefuh und die Teilnahme am heiligen Abend» 
mahle gehoben hat. IH meife darauf Hin, daß die definitive 
Verlegung diefer Gottespienfte der höheren Genehmigung bedarf. 
- Wegen der auffichtslojen Gejelligteit Haben die Vorftände beichlof« 
fen, dem Unmefen ihrerfeits nach Kräften zu fteuern, nur ber 
Vorftand in Leeje cheint feinen jolhen Beichluf; gefaht zu haben. 
Aus einigen Gemeinden wird berichtet, daß ein fichtbarer Wan- 
del zum Befjeren. bereits eingetreten fel; ich Lege den wunden 
Punkt den Vorftänden wieder ganz befonders an do8 Herz und 
bitte fie, namentlich die Fülle zur Strafanzeige zu bringen, in 
denen die auffichtslofe Gefeligkeit in EC chnapsgelage ausarte. 
Falls ein Hausvater buldet, dal in feinem Haufe ein jolhes 
Gelage auf gemeinfch.aftliche Koften Hattfindet, fällt ex mit den 
Zeilnehmern in eine empfindliche Geldftrafe, melde mehrfach in 
unjerm Seife mit gutem Erfolge don dem Herın Landrat 
verhängt ift; jeder Zeilnehmer hat 30 Mt. Strafe zahlen müffen. 
An Unfehung der bei der Ehefchliegung und ZTrauungen herbor« 
getretenen fittlihen Schäden haben die Borftände einmittig befchlof= 
jen, gefallenen Brautpaaren die Kirhlichen Ehren den Kirchenorb« 
nungen gemäß zu verfagen und erichlichene Ehrenprädikate twie= 
der zurädzunehmen. Leider haben erjhlichene Ehrenprädiate 
in mehreren fällen zurildgenommen werben müllen. Die Rir« 
henvorftände in Rießen und Leefe haben dem Antrage der Sp» 
node, unbuß fertigen Ehemännern, welche bie Ehrenprädifate er« 
jhlichen Haben, das aktive und pajfive Wahlrecht zu entziehen, nicht 
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zugeftimmt, aus den übrigen Patodhieen werden teil Zuflime 
mungserlärungen berichtet, teils wird die Sache mit Stilljhmwei- 
gen übergangen. Sollte fih ein Ricchenvorftand gegebenen Talls 
weigern, dem Antroge des Paftors flattzugeben, jo möchte ich 
den betreffenden Amtsbruber bitten, die Entiheidung des Aus 
jchuffes anzurufen, der danır jhon das Nötige bejorgen wird, 
Die Mehrzahl der Kirchenvorftände hat, der Anregung des Aus- 
jchuffes folgend, die Gemeinden in Armenbezixke eingeteilt; mögen 
num auch die verjchiedenen Bezirksvorfteher ihres Amtes walten, 
und fonderlich auch den Paftoren die Fälle geiftliher und leiblicher 
Not, befonders auch Krankgeitsfäle mitteilen. Cine Kranken 
pflegerin ift in Stolzenau nad) zuvor gejchehener Ausbildung im 
Henriettenftifte angeftellt und entfaltet eine jegensreiche Wirtjamteit 
namentlih an armen Shranfen, twoducch auch die bürgerliche 
Armentafje wejentlich entlaftet wird, weil ihr bie Geftellung von 
Mächten und Wärtern abgenommen ift. Die aus den meilten 
Gemeinden angeführten Gründe, daß nämlic) die Gemeinden zu 
zerftreut lägen, fan ich nicht gelten Laffen, fie jheinen mir viele 
mehr für die Anftelung einer Pflegerin zu fpeedhen. Zi in 
größeren gejhlofjenen Ortipaften freundnachbarliche Hülfe in 
Krantheitsfällen zu erlangen, fo fehlt fie in zerftreut liegenden 
Ortfepaften, und gerade dort könnte deshalb eine Krankenpflege» 
tin don größtem Eegen fein; aber auch im gejdhlofjenen Ortichaf- 
tem ift in der erfien Not ärztliche Hilfe vechzeitig nur jchmer zu 
erlangen, bei großen Epidemieen ift foldhe überhaupt faft ganz 
infrage geftellt; da ift dann eine KrantenpfTegerin nicht mit Oelde 
zu bezahlen. Im größeren Gemeinden kann man ja zivei ober 
drei anftellen, die Mittel liegen in den Tirchlichen Armengelbern 
bereit, jobald man nur den leidigen Penfionären ber Armenlafje 
den Saufpaß geben will, wo rauf nicht genug bingemiejen werben 
fann. 


Der Ausihuß Hat außerdem no 5 Gipungen abgehalten. Bei 
demfelben ift die verfagte elterliche Einwilligung bei zwei Trauungen fup« 
pliert, das Königliche Landestonfiftortum ift bei der fiattgehabten Berufung 
einer Mutter dem Bejchluffe des Ausihuffes beigetreten. In zwei andes 
ten Fällen mußten den Eheleuten die beantragte kirchliche Trauung bere 
agt werden. Berufung ift micht eingelegt, Bei der Tepten Sihung wur« 
den die Wahlen zu der heutigen Shnode geprüft, die Rechnung abgelegt 
und folgende Anträge an bie Synode zu bringen bejchloffen: 

1 Synode wolle beichliehen, den Kicchenvorfländen anheimzugeben, 

ihrer Pflicht gemäß den Kirchhöfen bejondere Sorgfalt, namente 
li) auch im Anfehen der Denkmäler und Dentmalsinichriften 
zuzumenden, und zu biejem Ziwede die beftchenden Kichhofsord- 


ai, 


nr 
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nungen zu vebidieren und bort folde nei aufzuftellen, two das 
6i8 jet noch nicht gejchehen ift, 

2. Synode wollen bejöpliehen, daß die auf der Shrnode abzuftatten= 
den Ephoralberichte vor Abhaltung der Synode den Mitgliedern 
im Drud vorgelegt werden, damit diefelben zu den in den Bea 
tihten angeregten dragen Stellung nehmen fönnen. Sodanıt 
wurde noch die Tagesordnung der heutigen Bezirksfpnode feftgeftellt. 

Darauf berichtet Paftor Dardeland zur Sade was folgt: 


Vetreffs deffen, tag die einzelnen Kicchenvorflände deg Stiftsbezivts 
geihan Haben, um die Beichlüffe der legten Bezirlsiynode auszuführen, ift 
zunächft noch auf Anregungen zurüdzugreifen, welche die 13, orbentliche 
Yezirksfpnode vom 30, Juli 1890 gegeben hat und die teilweis bon der 
legten Spnode wieder aufgenommen find. 


Hinfichtfich der Kirchenheizung ift Solgendes zu. berichten: 

Da die Stiftäkiche in Loccum borerft eine Heizungsanlage wohl 
faum erhalten wird, find mit dem SKlofter, dem die Kirche gehört, 
darüber Verhandlungen eingeleitet, ob nicht ein Heinerer Raum für 
Bibelftunden mıd MWochenkommunionen eingerichtet und diefer dann 
mit einer Heizungsanlage verjehen werben fünne. Ga ift im Ausficht 
geflellt, daß die an den weillichen Flügel des Querfehiffs der Stifts- 
firche ftoßende ohannis=Stapelle für den genannten Zwed und in der 


Hinfichtlich ber Belebung des Milfionsfinnes ift ganz im Mebere 
einflünmung mit den Normen, welche die borlehte Spiode fir foldhe 
delern aufgeftelt Hat, am 9. Sonntage nad Teinitatig 1892 zu 
Loccum ein Miffionsfet abgehalten, das am Nadhmittage gegen 


zeit gehalten. Für Wiedenfahl wird das Gfeiche beabfidhtigt. 
Ueber die von der legten Bezirk3-Syndde vom 20. Zuli 1892 
gegebenen Anregungen und bon ihe gefaßten Belchlüffe Haben die 
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17 
In Loccum ift bejhloffen, den Bezirfs-SpnodalAusfhuß zu er- 
0 das Juchen, fi für Verlegung der Ruhe im Handelsgewerbe am Sonntag 
Nachmittag auf 11/5 Uhr zu verwenden. Diefer Beichluß ift zurücd- 
tatten= genommen und ftatt deijen mit den Kaufleuten in Loccum eine DVer- 
iedern abredung getroffen, wonach dieje fämtlih die Nuhepaufe aus freien 
ı Bes Stüden |hon zu der gewünfchten Zeit eintreten ließen. Gegemwärtig 
odann beginnt der Nahmittags-Gottesdienft im Folge einer Neugeftaltung 


ejtellt. ° dejjelben um 2 Uhr, jo daß die obrigfeitlich feitgefehten (Ruhepaufen) 
| Unterbredungen der Somntagsruhe im genannten Gewerbe nunmehr 
ihr Ende erreichen, wenn die Gottesdienfte ihren Anfang nehmen. 
Es ift hier ferner bejchloffen, den Bezirls-SHnodal-Ausshuf zu ere 


dr juden, fi nochmals darum zu bemühen, daß der Handel mit 

1, if . Spieituofen über die Straße für den Sonntag verboten werde, 

ıtliche Nad einem weiteren buch die legte Synode veranlapten Bejchluffe 

ı ber | hat fi der Kirchenvorftand mit den Gemeindevorfländen in Pers 
bindung gejegt, um ein jchärferes Ueberwaden der Tedigen Jugend 
+ herbeizuführen. 

wohl Endlich ift auch der Anheimgabe der Shnode gemäß verfahren, 

ehört, wonad) einzelne Gottesdienfte vom Nachmittage auf den Abend ver» 

für legt werden follten und eine Verbindung derjelben mit Abendmahls» 

dann feiern empfohlen war, 

fit Das Empfohlene war bereits am ftillen Freitag ins Wert ges 

tifts- jegt. Num ift 8 and am Yuhtage gejhehen. 

der In Wiedenfahl ift der Paflionsgottesdienft vom Freitag Morgen 


auf den Abend diejes Tages verlegt, wodurd ein mindeftens dreifach 


irche befjerer Bejuch erzielt ift. Auch die anderweitigen Anregungen der 
ngt, legten Synode hat der Kichenvorftand von Wiedenfahl zum Gegen« 
ben, ftand befonderer Verhandlung gemacht, ohne daß Hier Beichlüffe gefaßt 
dom tären, wie wohl dies, wie e8 j&eint, in einer Beziehung wohl nötig 
Mb} und dem Geijtlihen erwünjcht gewejen wäre. 
hat Aus Winzlar wird berichtet, daß der dortige Kapellenvorftand 
einem Bejchlufje des Sirchenvorftandes von Bergkichen ausprüdlich 
ober zugeftimmt habe, monad) gefallenen Bräuten das Tragen jeder Art 
oldhe | von Kranz: und Schleier nicht geftattet fein folle. Auch Hiermit ift 
du einer don der Ieten Spnode gegebenen Anregung Rechnung gettagen. 
egen Bei der Beiprehung diejer Abjchnitte bemerkt Paftor Schldemann, 


Ein daß der Bericht Hinjichtlich der Paffionsgottesdienfte in Kirchdorf nicht zutref- 
nelte ' fend jei. Der Kirchenporftand habe feiner Zeit zwar befchlofjen, diejelbe ver« 
md ; juchsmeife auf den Abend zu legen, allein zufolge der eingetretenen Vatarz 
jet diefer Befchluß nicht zur Ausführung gebraht. Paftor Junge hebt here 

tlera bot, wie erfolgreich der Bejchluß der vorigen Synode inbetreff der Sonntags- 
uftionen gemirtt habe. Zu der Gemeinde Warmjen feien demzufolge faft 

892 lämtliche Auftionen an Wochentagen abgehalten. Superintendent Firnhaber 
bie Ihliept fic, in Bezug auf Waren dem Gejagten an. Es jet das mit 


2 
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das Verdienft bes Aultionatord Schmidt in Warınjen, der fih befonders 

cam bemüht habe, Sonntagsauftionen zu. verhindern. . 

r &3 Hat fi niemand weiter zum Worte gemeldet, Superintendent 
| Firnhaber fährt fort, Über die Ueberficht über dem Bezirk und das Vers 

hältnis zu anderen Kirengemeinichaften borzutragen: 

Seit der, [epten Synode ift der; Umfang des Bezirks berjelbe geblies 
ben. Die Seelenzahl desfelben beträgt 22733 Seelen in 11 Parochieen, 
nicht mitgesäglt find die Einwohner derjenigen Ortfchaften, die in altpreus- 

Biden Parochieen eingepfarrt find, deren Geiftliche dem Superintendenten 
| bon Stolzenau gleichfalls unterjtellt find. Bei der Neubefegung der Stelle 
des SKondentualjtubiendireftor® in Loccum fönnte wohl die Prüfung der” 
PM Konfirmanden aus Winzlar, welche der hiefige Superintendent borzunehmen h 
I ı bat, dem Superintendenten in Stiftsbezirte Loccum, welcher in MWinzlar die 

" jonftigen Ephoralgefhärte ausübt, wieder Übertragen werden, damit Rome 6 
petenztonflitte vermieden werden. Ein früherer Prior hat aus Furdht,. 

feine Bejumdheit allzufchwer zu jhädigen, wenn er auch diefe Arbeit noch R 
mit übernehmen müßte, fich diejelbe abnehmen laffen. Der Grund treibt‘ fi 
mich nicht, jondern nur praftiiche Rüdfichten. 

Auf Anregung des Herrn Landrat Heye haben die Kirchenfommife 
' jarien dor Jahresfrift um Hülfe im Pfarramte für den hiefigen Superin« 
tendenten, der feiner Gemeinde fein treuer Seeljorger fein kann, gebeten; i 
|) die Eingabe ift unbeantwortet geblieben. h 
i) Neben dem Superintendenten lönnen bie Geiftlichen in Nendorf, Las 3 
velöloh und Kichborf der weiten Entfernungen wegen ihre Gemeinden nicht jo 

bedienen, wie erwinjcht wäre. SollWandel gejchafft werden, fo müfjen drei neue 


\ Parochieen gegründet werden, nämlich in Nadeflorf, Efjern und Suppendorf. n 
I Große Schwierigkeiten macht aud die Seelforger in Warmferr und Niehen, Bi 
N in beiden Parochieen liegen die Pfarrorte am Stopfende der Parochie. Rn 


| Die Pfarrftellen find jämtlich befept. 9 
N Die Gemeinden Kirchdorf, Warmjen, Landesberg, Schinna find rein 

lutherifch, gemifchte Ehen find vorhanden in Lavelaloh, Mhte, Riefen je 
eine, in Rehburg zwei, in Stolgenau 8, jämtlihe Paare bis auf das in Uchte 
lafjen ihre Kinder in der Iutherifchen Konfejjion erziehen, feit 1892 find 
in Stoljenan 5 Paare gemifähter Konfejfion getraut, ein Paar gemifchter‘ fe 
Konfeffion in Stolzenau hat die anfangs verihmähte Trauung jegt nachgeholt. | 
In Stolzenau, Nendorf, Udhte find je 1, im Lavelsiop 2 Latholifiye Eher’ h 
I paare vorhanden, in Nenborf lebt auperdem eine Tatholifche Witwe; fie hal« N 
| ten fi zu ihrer Kicche, In Leefe lebt ein jepariertes Ehepaar, in Lanz 

besbergen ein vorzüglich beleumundeter jeparierter junger Mann, in Nene hi 
borf will ein Mann zur freien Gemeinde gehören, ein Kind desjelben, ' € 
welches jeit Oftern die Schule befucht, ift nicht getauft. 


I. 
Hierzu trägt Paftor Hardeland Folgendes vor; 
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Im Stiftsbezirl hat die Iehte Volkszählung die Antejenheit von 
4799 zur Landeskirche gehörenden Selen feftgeftellt. 666 Seelen, nämlich 
bie Kapellengemeinde Winzlar, find nach Bergficchen, der nächften bilde» 
burgifden Parodie, eingepfarrt, weshalb diefe Hier auf der Synode un= 
vertreten bleiben. Die nach Abzug diefer 666 Seelen verbleibenden 4133 
Seelen verteilen fih auf die Parochieen Loccum und Wiedenfahl mit den 
Ziffern 3248 und 885. Bon der Geelenzahl der Parochie Loccum ente 
fallen auf Dorf und Gutsbezirt Loccum 1802 und auf Dorf Münchehagen 
1446 Seelen. 

Der Beziel weift eine unbedeutende Zunahme der anfäffigen Be« 
völferung auf. Da allein in der Parodie Loccum der Ueberjchuß der 
Geburten über die Todesfälle etwa 50, aljo 6,4 0/, der Bevölkerung beträgt, 
jo ergiebt id), daß diefe Zahl auch mahezu don der Summe derer erreicht 
wird, die biefe Parodie im Laufe des Jahres verlafien und für die kein 
Erfog dur Zuzug erfolgt. 

Der Abflug unferer Bevöllerung erfolgt namentlich nach Bremen 
und Hannover, zuweilen aud über das Meer nad) Amerika, wohin naments 
lid don Müncehagen aus in den lebten Jahren aus mancher, bereits 
boransgegangenen Verwandten folgend, übergefiebelt ift. 

Da die ausgedehnten elbmarlen beider Dörfer bei intenfiverer Des 
wirtihaftung wohl im Stande wären, eine nod zahleeichere Vevölterung 
zu ernähren, umd fi) bei dem vorherrihenden Sleinbetrieb der Landiwirt« 
Ihaft eine Notlage nicht geltend macht, fo ift die verhältnismäßig geringe 
Zunahme der Bevölferung oder vielmehr der nicht geringe Abflug bon 
Ürbeitskräften mejentlih auf den Umfiand zurüdzuführen, daß die Arbeit 
in der Stadt angenehmere Bedingungen zu bieten fiheint, al3 die Lande 


 wirtichaft. Welche Gefahren jedoh mit dem BVerlafjen der Heimat ver» 


bunden find, beweift ein Bid in die Steafregifter der Gemeindevorftände, 
Die Beftrafungen ausmwärtiger ehemaliger Gemeindeglieder Aberwiegen an 
Zahl die der einheimishen in auffallend farlem Map. 

In der Vefehung der Kirhen- und Sculftellen hat mande Aendes 
tung flattgefunden; zunächit ein Wechjel im Pfarramt zu Wiedenfaht. 

Der Paftor Redepenning, melder feit Oftern 1879 dajelbft 
in gefegneter Tätigkeit geftanden, verlieh Michaelis 1892 die Stätte 
feiner bisherigen Thätigkeit, um einem Ruf auf die Superintendenturpfarre 
zu Groß-Soljcen bei Peine zu folgen. Im März 1893 erfolgte die Ein- 
führung feines Nachfolgers, des heute zum erfien Male unter uns anwejenden 
Paftoıs Hahn, bisher Beiftlicher der Parodie Duingen. 

In Loccum bat ein Wechfel im Amt des Konventuale«Studien« 
direftors ftattgefunden. m Dezember 1893 ift der bisherige Konventitale 
Studiendireltor Büdmann als Superintendent nad (Elze verjept. 

Gewiß fteht bei allen Mitgliedern der Synode, foweit fie nicht heute 


dm erften Male an ihren Verhandlungen teiinehmen, feine Unwejenheit 


in unfrer Mitte, die treffliche Weile, mit erbaulihem Wort unfere Ber« 
Or 
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Handlungen einzuleiten, jowie feine Iebhafte Beteiligung ar denfelben in 
lebendiger und danfbarer Erinnerung. 

Sein Nachfolger, der Konventual-Studiendirettor Ihmels, der 
uns heute mit Auslegung eines Schriftworts zu unferın ernften Werk die 
rehte Stimmung gegeben, Hat zu Anfang des lebten Monats fein neue" 
Amt übernommen. Auf feinen Wunjch erftatte ich fir diefes Mal den’ 
eigentlich ihm in feiner Eigenfhaft als Superintendent des Stiftsbezirl#" 
zu halten obliegenden Vericht. 

Um Michaelis 1892 ift die 2. Lehrerftelle in Wicdenjahl, deren‘ 
Erledigung feit Oftern 1892 bereit3 der vorige Bericht erwähnte, wieder 
bejeßt. Der gegenwärtige Stellinhaber ift der Lehrer Hillmer. 

‚sn Loccum jchied zu Michaelis 1893 der Lehrer Abbetmeyer: 
aus der dortigen dritten Schulftelle aus, um als Seminarlehrer nad) 
Hannober zu gehen. Sein Nachfolger ift der bisher vierte Lehrer Sander 
zu Loccum geworden, der feinerjeits an dem Schulamtstandivdaten S ha 
per einen Nachfolger-erhalten hat. 

Endlich ift im Mündhehagen der zweite Lehrer Schlüter abge 
gangen, um in Hannover eine neue Lehrerftelle anzunehmen; an feine 
Stelle ift der bisherige dritte Lehrer Dißmeyer zu Münchehagen und 
an deffen Stelle der bisherige Schulamtstandivat Dehlerting getreten. 
Doch fällt diefer Wechjel jchon nicht mehr in die Verichtöperiode. 

Die Aufbeflerung der Lehrergehälter, welde für die Zeit dom“ 
1. April 1895 von der Königlichen Regierung angeregt ift, haben die‘ 
Schulvorftände bereitwilligit befchloffen. Desgleichen ift bei tombinierten Lehrer» 
und Küfterftellen für den Sicdhendienft eine angemejjene Summe ‚bewilligt. 

Ueber die Frage, ob die vorhandenen geiftlichen Aräfte im xeihten 
Verhältnis zu dem vorliegenden Bedlirfnis ftehen, Läßt fich nichts Neues jagen. 
Ein AbHülfe dringend erheijchender Notjtand liegt nicht vor. — 

Die gefammte Bevölkerung des Stiftsbezirts ift evangelifchstutherifchen 
Belenntnifjes. Es find nur ganz wenige Katholifen vorhanden. Zn einer 
gemifchten Ehe in Münchehagen läßt dev evangelifchelutgeriiche Vater feine 
Kinder Latholijch erziehen. 

Die eine jepariertslutheriiche Familie zu Loccum Hält nach wie dor 
an ihrer bisherigen Stellung feit. Nah aus Heimfen, einem meftfälifchen 
Nahdarborfe, wo die Kleine jeparierte Gemeinde ihren hauptfächlichen Bes 
fand Hat, tommenden Nachrichten jheint eine baldige Auflöjung der Ges ) 
meinde nicht ganz unmahrjcheinlich zu fein. | 

Wäre jomit aus dem Stiftsbezirt vom Verhältnis unferer Gemeinden 
zu. Angehörigen anderer Konfeffionen nur wenig Exhebliches zu berichten, 
jo ift nad) einer anderen Seite hin do ein Vorlommmis zu erwähnen, 
das unfern Gemeinden bei weiten größere Gefahr bringen kann als das 
Eindringen vereinzelte Seltenleute. Ih meine hier den Zumads am 
Stimmen, welden bei der legten Neichstagswahl vom 15. Juni 1893 


0 a in 


ia 2 Ja 


un Ze urn 


Pi 


Zu u 


io WE u See u eu a ee er 


en ii. 


', Det 
erk die 
neues" 
al den 
begixt 


deren. 
toiedet” 


Icder, 
: nad) 
Inder 


a 


 abges" 
| feine) 
nn md” 
etreten." 
t bo 
en die 
Lehrer 
pilligt. ° 
reihen 
jagen. | 


ifchen 
1 einer 
t jeine 
ie bor } 
iltfchen ' 
1 Bes 
t 1 


teinden 
richten, 
jühnen, 
13 das 
h3 an 
1893 


380363 


die Sozialdemokratie grade im Stiftsbeziel uud hier ausichließlich in der 
Parodie Loccum gewonnen hat. 

Ar Zoccum find bei überhaupt abgegebenen 266 Stimmen 129, 
alfo fait die. Hälfte, in Münchehagen bei überhaupt abgegebenen 172 Stim« 
men 90, aljo fogar etwas über die Hälfte, , für den jozialdemotratifchen 
Kandidaten abgegeben, während im ganzen Sreife Stolzenau bei im Ganz» 
zen abgegebenen 2610 nur 307 Stimmen, alfo nicht einmal der achte 
Teil, auf den lehteren gefallen find. 2/, aller im ganzen reife für einen 
Sozialdemokraten abgegebenen Stimmen entfällt demnach auf Loccum und 
Münchehagen. 

Seit der vorleßten Reichstagswahl von 1890 hat fid; die Zahl der 
für einen Sozialdemokraten Votierenden verzehnfaht. Während der legte 
Bericht noch jagen tonnte (f. p. 27): „Die Sozialdemokratie hat unfern 
Bezirk noch nicht im Angriff genommen“, was auch damals noch dom 
Stiftsbezieke galt, ift die Lage der Dinge nunmehr eine andere aemordeit, 

63 würde ja freilich jehr unvichlig fein, wollte man. diejenigen, bie 
file einen Sozialdemokraten votiert haben, al3 Sozialdemokraten bezeichnen. 
Yudeffen bleibt die Stimmabgabe doc ein bebenkliches Symptom. Was 
die Sozialdemokratie anftrebt, weiß freilich niemand programmrichtig dat« 
zuftellen, aber das allgemeine Yild, das fih unfer Volt von diefer Partei 
macht, ift bei weiten jchlimmer als 3 aus Programmen, die die Iehten 
Ziele mehr verhüflen als offenbaren, Herborkeitt, und dennoch hat fich eine 
jolche Anzahl Stimmberechtigter gefunden, die fein Bedenten getragen haben, 
einer wie ihnen mohl befannt gewejen, durch und durch revolutionären: und 
widerfirchlichen: Partei die Hand ‚zu bieten. 

Zh glaube nicht, dak, wie man verfucht fein könnte zu meinen und 
wie hin und da au wohl ausgefprochen ift, die Urfache in bejonberen 
Umftänden zu fuchen ift, die biejes Mal den Moment der Wahl uns» 
glinftig beeinflußt Haben könnten. 63 beftand allerdings infolge eines nod) 
weiter unten zu erwähnenden Greigniffes eine gewilfe Animofität gegen die 
Erelutiv-Organe der Obrigteit, Aber diefe bejchränfte fi mr auf Heinere 
Kreife und hat nur, im Loccum, nicht aber auch in Müncehagen beftanden. 

Wenn man zu beobachten Gelegenheit gehabt hat, wie in ben meiften 
Fällen bei Wahlen die Stimmabgabe davon abhängig gemacht wird, daß 
der zu Grwählende darauf hinzuwielen verjpricht, daß weniger Steuern 
bezahlt werden, wie aljo feinesivegs die Firjorge fiir das öffentliche Wohl, 
fonderm die für das private unter abjoluter Berlennung der Abhängigteit 
des Tehteren don dem erfteren der ausfchlaggebende Gejichtspunft ift, unter 
dem die Wahl erfolgt, und wie grade im vorliegenden Fall das betreffende 
Waplflugblatt unter vollftändiger Verfhmweigung alles Weiteren auf bieje 
Schwachheit fpefufiert Hat, jo fan man wohl faum darüber im Zweifel 
fein, da der Wunfd, weniger Steuern zahlen zu müffen, bei ber fo bes 
dauexlich ausgefallenen Wahl maßgebend ‚gewejen ift, 

Daß fich derjelbe aber diejes Mal jo viel färfer als in früheren 

_ 
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Jahren geäußert Hat, wird einerfeits daran liegen, dab die bisher von 
anderer Geite gemachten Berjpredjungen gleicher Art allmählich anfangen 
in ihrer Nichtigkeit erfannnt zu werden, andererjeit3 aber, — und dies it 
der fhmerzlichite Punkt bei der ganzen Sache —, liegt e3 daran, daß bie 
jozialdemotratiichen Sendlinge von etlichen Gemeindegliedern von Haus zu 
Haus geführt find und fo ihre Ueberrebungstünfte in einer bei weiten 


wirkjameren Weile haben geltend machen Lönnen, als wenn fie dur © 


Mahlreden in öffentlicher Verfammlung gewirkt hätten.“ 

Um die Beiprehung über diefe Abfchnitte einzuleiten, Tert Super=- 
intendent Firnhaber die Aufmerkfamteit zunächft auf je einen in Minches 
hagen und Uchte vorgefommenen Sal, der ein Feugnis der Synode 
herausfordere. Dort laffe ein edangel.-Iutherifcher Vater feine Kinder um 


der Katholischen Mutter willen im fatholiichen Glauben erziehen. In 


unferem rein evangelifchen Vezike fei e8 doppelte Pflicht der Synode, gegen 


eine jolde Gleichgültigkeit dem Velenntniffe unferer Sicche gegenüber Ver« 


mwahrung einzulegen. &3 jei daher nur ein ft der Notwehr, nicht des 
Angriffs, wenn er den Antrag ftelle: 


Ehnode giebt den Kichenverftänden anheim, denjenigen luther 
xiihen Vätern, welche ihre Kinder tatholifch erziehen laffen, das aktive 


und paffive kirchliche Wahtrecht zu entziehen. 
Der Antrag wird einftimmig angenommen. 


Vorfigender weilt fodann noch einmal hin auf die foziale Bewegung ' 


und mahnt, die Gefahe doc) ja nicht zu gering anzufehen. Das An 
wachen der Sozialdemokcatie in Roccum zeige, tie rajch diefe Bermegung 
um fich greifen tönme, fobald fie einmal Eingang gewonnen habe in die 
Gemeinden. Aufgabe der Kichenvorftände fei e8, auch in diefer Beziehung 
auf ber Hut zu fein. General«Superintendent Düfterdied hält eg für 


feine Pflicht, auf diefen Punkt mit einigen Worten einzugehen. Auf die 


Klagen der Sozialdemokraten näher einzugehen, don denen man zugeftehen 


müßle, daß fie nicht ganz unberechtigt feien, fei hier fein Anlaf, auch werde 


ja die Verpflichtung, der Armen und Vebrängten und derer, die mit Recht 


Klage erheben, fi anzunehmen, bier allgemein zugeftanden werden und - 


ebenjo würden auch die Kirchenvorftände als foldhe «3 als ihe Arbeits» 


gebiet anfehen, die foziale Lage der niederen Stände zu derbeffern. Aber 


zivei Punkte wolle er hervorheben. Im Erfurter Programm, in dem die 


Sozialdemokraten ihre Ziele ausgeiprocdhen bätten, fehe der Sap „Religion 
ift Privatjache*, das folle bedeuten: die Religion fol fein Öffentliches Inter« 
efle mehr haben. Dagegen müßten tir proteftieren. Daf die Religion im 
Öffentlichen Leben ein Interefe und feine Bedeutung mehr Haben folle, 
fönme don Seiten der Kirche nimmermeht zugegeben werden, und es fei 
daher hierüber eine Vereinigung mit den Sozialdemokraten nicht möglich. 
Der 2, Punkt betreffe die Landgemeinden. Dan fage, der Kapitalismus 
müfje bejeitigt mwerben, der Landbefi und die landwirtjhaftlichen Gegen« 
re 
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der Gefellichaft verwaltet werben. Düfterdied führt 
” En ie = den einzelnen Lanbtoirt zu bedeuten ‚habe und 
Ihliekt mit der Erklärung, daß ein Landwirt, der die Tragweite biejer 
Forderung einjehe, ih diefelbe unmöglich Tönne gefallen lafjen. Paftor 
bon Züpke wirf die Frage auf, die doch die entiheidende jei und bis« 
lang noch feine Antwort gefunden habe: Was foll denn nun bon unjerer 
Seite gejchehen? Ex glaube jagen zu möüffen, daß er e3 für verfehrt Halte, 
da, wo Sozialdemokraten noch) wicht vorhanden jeien, viel don ihnen zu 
redet und bor ihnen zu Marten. Dadurch werde die Aufmerkfamteit exit 
auf fie gelenkt, was oft ganz unndtig fei. Am beiten mirfe ‚man gegen 
diefe Beroegung, wenn man da3 Seine thue in treuer pofitiver Urbeit. 
Paftor Ahrens macht darauf aufmerljam, daß gerade jeßt der Freis 
bon den Sozialdemokraten wieder in Angriff genommen werde, wie eine 
am leßten Sonntag in Steyerberg abgehaltene fogialdemofratifche Bere 
fammlung bezeuge. Man meine daher nicht, dak der Yeind und jo fern 
fiehe, Sondern falle ihn jept {harf ins Wuge. Wichtig fei es aud), bie Ger 
meinde darüber aufzullären, tie in ben fozialdemotratijchen Flugblättern diel= 
fach die Wahrheit entjteilt und berdunfelt werde. Superintendent Birnhaber 
erinnert am die Pflicht der hriftlichen Hauspäter, hier warnend auf ‚ber 
Brefhe zu ftehen, auch ermahnt er die Paftoren zu fleißigem Studium 
Foztaldemofratischer Schriften. Paftor Hahn Hält 8 für bedentlich, “ 
der Polemik gegen bie Sozialdemokratie auf das foziale Gebiet fi zu be 
geben. Am beften werde der Kampf geführt, wenn man auf das zeligiöfe 
Gebiet fih bejehränte und gegen die fozialdemofratiihe Stellung zur Melie 
gion, Familie, Che Front mache. Paflor Junge erläutert duch Hinweis 
auf Borkfommniffe in Meiherftieg, wie ber Sap „Religion ift Privatjache 
in Wirtlichteit bedeute: Religion darf nicht mehr geduldet werden In ber 
Pragis trete man gegen jede Religion feindlich auf. Paftor He dbenhaufen 
betont die Wichtigfeit der Beauffihtigung der Jugend. Nicht unter den 
älteren Gemeindegliedern werde die Sozialdemokratie Boden gewinnen, fon« 
dern die Jugend vor allem fei e8, die ihr anheimfalle. Paftor Ahrens 
wendet fih gegen bie Ausführungen Paftor Hahns. 68 jei ee den 
Sozialdemolaten auf das joziale Gebiet nicht folgen zu wollen, im Gegen- 
teit jet es Pilicht, hier die Schäden offen anzuerlennen und alt ihrer Befei- 
figung zu arbeiten, zugleid) aber auch die Entftellungen und Uebertreibun« 
gen der Sozialdemokraten auf diefem Gebiete energiüdh zurücdzumeifen, 
andrat HeHe bittet insbefondere auch die Kirchenvorjlände, biejer Frage 
ernftlich mäher zu treten. Mas zu ihren fei, fei dies, ‚daß einmal dafür 
geforgt werben miülje, daß im den betreffenden Gemeinden den Soyial« 
demofraten fein Lolal eingeräumt werde, ober mo dies nicht zu hindern 
Tel, daß da die Vilrger und ordnungäliebenden Männer in die Berfamm« 
fungen der Sozialdemokraten jelbft hineingingen tnd biefen offen entgegen» 
fräten; und zweitens müfle nod) mehr wie bisher das Augenmerl auf 
die Lektüre unferes Doltes gerichtet und dafiir gejorgt werden, daß unter 
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diefem nur gute Bücher und Zeitungen Verbreitung fänden. An den eriten 


diefer beiden Punkte antnüpfend jagt Stiftstantor N ade, in Loccum fei 


der dom Landrat Heye vorgejchlagene Weg beichritten, und den Sozial« 


demofraten ein Lokal nicht eingeräumt worden. Aber dem Augenjheine nad 


habe dies nichts gefruchtet. Der Erfolg fei vielmehr der gewejen, daß bie 


jozialdemofratifchen Sendboten nun von einem Haufe zum andern geführt 


feien und dort ihre Anfichten ausgeiprochen hätten. Das fei aber viel 


Ihlimmer, als wenn denjelben ein Saal eingeräumt werde, wo man ihren 


Lehren dann offen entgegentreten könne. Gr halte © für das Michtigfte, 


den Unzufriedenen Zufriedenheit zuzufprechen und ihnen zu helfen, auch) wo 
fie durch eigene Schuld in Not geraten jeien. Nachdem auch Kantor 
Kortlamp fih dahin geäußert dat, das mwirkfamfte Mittel zur Abwehr 
jei thatkräftige Hilfe den Notleidenden gegenüber, wird diefer Gegenftand 


verlafjen, und der DVorfigende fährt fort in feinem Berichte und geht 
über auf den 


Gottesdienft, Saframentsverwaltung und fonftige 
firchliche Handlungen; 


Ssede Parochie hat ihre Kirche, außerdem gehören zur Parochie Nens 
dorf die Stapelle im Raddeftorf, zu Rebburg die friederifentapelle, zu Labeld« 


loh die Kapellen in Effern und Nordel, Die Kapelle in Maddeftorf, deren ' 


unmürdigen Zuftand ich bei der legten Synode rügte, ift ausgebefjert, öl 
fig unmitrdig ift aber jeßt die Kapelle in Nordel; der dortige Sapellen« 
borjtand. twird fih die Reparatur derjelben angelegen fein laffen und e3 
nicht ferner dulden, daß diefelbe zum Ablagerungsraume don Sand und 
zur Herberge junger Hühner benupt wird; bei meiner nächflen Unmejen» 
heit in Nordel hoffe ich die Miftände bejeitigt zu jehen, 

Bei der Iehten Kirchenpifitation in Schinna habe ich gefunden, daf 
der Königliche Fiskus der dortigen Kiche Beleuchtungsgegenftände überwie« 
jen hat, deren Menferes zu bezeichnen atein Worifchag nicht ausreicht. 
Ih erfuche den Kicchendiener Walter, einen der bom Fiskus gelieferten 
Kronleuchter fowie einen gleichfalls gelieferten Leuchter Hier ben ftaunenden 
Dliden der Shnode vorzeigen, dann aber beides Ihleunigft wieder in die 
Satriftei bringen zu wollen. Hoffentlich wird der Sisfus Hierbei bald die 
bom Königlichen Konfiftorium gewünschte Remedur eintreten laffen. Gine 
Zurmubr hat der Fiskus bislang auch noch) nicht angefchafft, eine foldhe 
fehlt leider auch in Qavelsloh. 

IH gehe zu erfreulichen Thatfahen über, Die Konfirmanden 
haben der Kirche in Stolzenau eine Altarbibel gejhenkt und außerdem zur 
Berfchönerung der Kirche eltliche Mark beigeftenert. Won ungenannten Wohl« 
thätern find 2 Taufandtücher und 30 Mi als Beihilfe zu der Ausbils 
dung der Srankenpflegerin gejchentt. - Der Kirchenvorftand fammelt mit 
Genehmigung der Oberbehörde die für den Weinfauf der Kicchenftühle 
eingehenden Gelder zu einem Verjhönerungsfonds, der jet etwa 350 DE. 
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beträgt; im Uchte hat el. Marie Meyer eine wertvolle Altardede gejhenkt, 
in Reeje, ift ein neufilbernes Taufbeden Hinzugelommen, Hoffentlich läht nun 
aud die unentbehrlihe Kanne für den Abendmahlöwein nicht mehr zu 
lange auf fi warten. In Nendorf werden die Armengelder in neuen 
Klingelbeuteln gefammelt, in Lavelsloh, two die Kicche faum für die große 
Serlenzahl der Gemeinde genügt, wird als große Wohlthat jegt die mit einem 
durch freitmillige Qiebesgaben aufgefommenen Betrag von 300 DM, beichaffte 
Kirchenheizung angefehen; möchten doc die Gemeinden Leeje, Landesbergen, 
Sinne, Rieken, Kirchdorf, Warmfen und Nendorf bald fidh eine gleiche Wohl- 
that verjchaffen, namentlich wünfhe ih einem einfihtsvollen und angejeher 
nen Mitgliede der Gemeinde Nendorf, tweldes fi eifrig um biefe Eintich« 
tung bemüht, an diefer Stelle den beten Erfolg feiner Bemühung. Der 
Kiche zu Kirchdorf find vom Herrn Landrat Oberländer 30 Mi. zur 
Anihaffung eines Altarteppichs gejchentt, der dortige Kicchhof bat durch 
Neubeihaffung zweier eiferter Pforten zu 496 ME. ein wiirdigeres Anfehen 
belommen, Zn Rehburg fährt der Kirchenvorftand im Verein mit dem Magi« 
firat fort, die Kirche zu Ichmüden: die Kirche ift neu geftrichen, die Dede 
in mwitrbiger, fiifvoller Weile vermalt, der Altar wurde renoviert, bie 
Satriftei neu getäfelt, geftrichen pp., die Kronleuchter find me vergoldet, 
eine Anzahl fllgerechter Wand«, Brüftungs- und Urmleuchter ift neu bes 
ichafft, jo ift die Kirche, wie ich zu meiner freude gefehen, zu einem müt- 
digen Heiligtume geworden, am weldem bie Gemeinde mit Recht ihre große 
herzliche Freude hat. Dem Magiltrate gebührt Dank dafür, daß er wieder 
in alter befannter liebensmwürdiger Weife jeden Wunfh des Kicchen« 
borftandes zuportommend erfüllt bat, 

Neue Parchäufer werden 3- 3. in Schinna und Kirchdorf erbaut, 
neue Schullofale haben aufzumweilen die'Gemeinden Dübingbaufen, Hibben, 
Scharringhaufen; durch die im ortfall gelommenen alten Schullofale find die 
betreffenden meift unzureichenden Lehrermohnungen vergrößert, neue Schul» 
gebäude mit Lehrerwohnungen find gebaut im Leefe, Steyerberz, Bahren 
borftel und ‚Hudbeftorf; in Bohnhorft und Woltringhanfen und Holzhaufen, 
Kreis Sulingen, ftehen Neubauten an. 

Die Liebe zu unfeen meift würdig gehaltenen Botteshäufern refultiert 
aus der Liebe zu Gottes Wort, tele fih in dem guten Kichenbefuche 
zeigt. Derfelbe bewegt fi in einzelnen Gemeinden zwilchen 460), an 
bohen FFeittagen, 39 %/, an gernöhnlichen Sonntagen, Scinna, und 17,70/, 
vefp. 8,5 0/5, Niepen, um eine Durdjchnittshöhe vom 28,7 %/, an hohen 
Seittagen und 17,3 an gewöhnlichen Sonntagen im Hauptgottesbienfte 
zu erreichen. Der im Texte beigegebenen Tabelle nad) werben die Kırden 
mebr als der Durdhjehnitt angiebt in folgenden Parocjieen befucht: Schinna, 
Landesbergen, Udpte, Warmjen, Stolgenau, Lerfe, Rehburg. Hierbei ift 
jedoch zu bemerken, daß ein. gut Teil ber Gemeindeglieder aus Nendorf, 
Schinna und Riehen, welche Wege von 2 —3 Stunden zu ihrer Kicche 
haben, die Kirchen andere Parochieen befuchen. 


na m 


Kichenbefugim Bormittagsgottespienfte 


Parochien; an hohen Fefttagen ; ar gewöhnlichen Sonntagen: 
Kirchdorf 25 0/, 
Landesbergen 

Ravelsloh 

Leefe 

Nendorf 

Nehburg 

Rießen 

Schinna 

GStoljenau 

Ute 

Marmjen 


Die diefe Hörer ih num als barmberzige Thäter des Wortes er 
weilen, davon giebt einigermaßen die Tabelle über die Erträge des Klingel» 
beutel3 Aufichluß, mobei ich bemerke, daß die bedeutenden Erträge aus 
Bad Rehburg nicht mit in Anrechnung gelommen find; biefe gehen direlt 
in die Hände ber Babeverwaltung und kommen armen Surgäften zugute, 
welchem Rechtätitel nach ift nicht angegeben. 


Erträge des Klingelbeutels. 


Sr Pig. auf den Kopf der Benölferung: Dirrchfchnitt der Befanıt- 


E DRS Tuner 1892/93 funme der Aufkünfte 
Parochien: 1890/91: 1802/98; gegen 1800/91: 1892/93} 


Kirchdorf 23,1 20,3 498.15 Mt. 
Zandesbergen 22,9 20,8° 272,29 
Ravelsloh 14,8 16,5 585,84 
Reefe 17,% 13,7 159,50 
Nendorf 13,8 16,7 603,46 
Rehburg 1 1 ‚0 12,0 186, 1 2 
Riehen 12,2 12,8 324,69 
Scinna 21,0 19,5 161,69 
Stolzenau 16,9 19,2 861,75 
Udte 20,8 17,2 394,50 
MWarmien 31,5 29,8 559,30 


SS. — en 4057,29 Mt, 


&3 find alfo jährlich in der Imfpeltion durch den Slingelbeutel aufs 
geommen 4057 Mt. 29 Pfg.; am bedeutendften haben fih die Erträge 
gehoben in Nenborf mit 2,°, Stolzenau mit 2,°, Lavels(oh mit 1,9; am 
bedeutendften zurüdgegangen find die Auffünfte in Udhte mit 3,1 und 
in Leefe mit 3,7 Pfg. Ueber den Ducchfhnitt mit 17,9 Pfg. gehen hin 
aus Warmjen, Landesbergen, Kichborf, Schinna und Stolzenau, die 


ze se nm a3 
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anderen Parochieen bfeiben darunter, am hedeutendften Nehburg, teil dort 


Bad Rehburg ausfällt, dann Niefen und Leele. 
Die Faftengottesdienfte werben in den allermeiften Parocieen ges 


nügenb befucht, fie finden größtenteils am Abend ftatt. Die Nadhmittags« 
gotteßbienfle finden in Schinma, Warmfen, Landesbergen, aud wohl Nen- 
dorf gute Beteiligung, in anderen Parochieen weniger gute, im Stolyenau 
eigentlich gar feine. Die hier toie in Seefe und Uchte eingerichteten Abend+ 
ich zur Hebung der Saframentsfeier mwejentlich 

getragen, man tan behaupten, daß dadurch einem 
Halten fei. Beherzigensiwert ift wohl ber zur Her 
te Vorjchlag, diefe Bottesdienfte möglichft 
gottesbienites ftattfinden zu laffen, weil 

Magen gefommenen Erwachjenen, um 

die Beendigung des Nachmittags« 

Hierbei würden aud 


gottesdienftes abwarten 1 
die Kinder unter Mufficht de 

Die Liturgie iu in Nendorf gan 
dorf der Worfehrift mach erweitert, 
das Apoflolitum eingelegt. IM 8 
Bottesdienft am’ den Tyeittagen durch me 
Gemeinde auch noch durch ben Pojaune 


einigen Gemeinden ift det Shoralgefang no 


Abhülfe gefchafft werden. Gigentlihe Liturg! 


in meninen Warodhieen, beifpielsmeife In Sandesbergen. 

FR if He anzutertennen, daß Herr Landrat Hehe bie in 
einigen Parochieen ftattfindenden Sagelfeiern durch diesbezügliche Betanni« 
madung im Kreisblatte in beionderen Schuß nimmt, außer diefer außer 

icht, mtr im Nehburg nod ein Brandtag 


ordentlichen Feier wird, irre I nicht, 1 
sonen, Gernfen hat den Micaelisbußtag feftgepalten, Kirchdorf den 
ubtag vor Weihnachten. . 

Der Apex gain‘ durch Arbeiten wenig entheiligt, am meiften wohl 
in Stolgenau, do ft dringend zu holinjchen, daß die Verfügung bes 
Königlichen Landestonfiftoriums, betr. die Sonntagsheiligung, die Beadhtung 
der Vorjtände und Gemeindeglieber erfahre, welche fie in fo befonderem 
Mafe verdient, bamit mehr und mehr der Sonntag ein Tag des Herrn 
und nicht der Weltfreude werde. Minfchensmwert if jedenfalls auch die 
Verlegung ber Montagsmärkte, irre id nicht, fo ift diefelbe im SKreife 
Sulingen durchgefiihrt und auch anbere Gegenden züiten fih, diefelben ab« 
zufcaffen. So lange nicht neute geiepliche Veflimmungen ergehen, werben 
die Tanzmufiten nicht berhindert erden fönnen, auch unfere Oxtspolizel« 
Behörden ftehen machtlos. dem Uirwefen gegenüber. In unieren beiden 
Kreifen find fie auf das geringite Maf herabgedrlicdt und don Jahr zu 
eingefhräntt. 3 fteht au fürchten, daß hei weiterer Einihränfung fi) 
die Tangereien in Privothäufern nad der Handharmonita mehren werben, 
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denen ich noch mit größeren Bedenken gegenüberftche, als den f. g. öffente 
lichen Zanzmufiten, da bejonders auf diefe das Wort anzumenden if: 
Mas heimlich gejchieht, das ift au jhändlich zu jagen. 

Die Taufe der Kinder gejhieht rechtzeitig in der. Kirche; nur felten, 
bejonder8 in Gtolzenau bleiben die Kinder längere Zeit ungetauft. -. Ueber« 
al im Bezirke Haben bei Ablöfung der Tanfgebühren die DVorftände, Abe 
gaben bis zu 20 ME auf Haustaufen gefeht. Dak Hiecbei namentlich 
zur Winterzeit und in umferen weit ausgedehnten Gemeinden mit größter 
MWeitherzigkeit verfahren werde, ift meine Bitte, ich meine, dah Eltern, die 
zwei 6is drei Stunden weit vom Gotteshaufe wohnen, wohl bei großer 
Kälte die Taufe im Haufe vollziehen laffen tönnen, ohne. die Abgabe 
zahlen zu müjjen. Der chriftliche Takt dürfte e3 erfordern, daß überall bei 
unehelichen Kindern nur verheiratete Perjonen oder unverheiratete @efchtwifter 
der Mutter zugelaffen werden, aus den Kirhenhüchern geht hervor, da 
das nicht immer beachtet wird. Die Paten find der Megel noch bei der 
Zaufe zugegen, wenn diejelben nicht in „Amerika“ wohnen; da leßtexe fich 
ihrer Patenkinder nicht annehmen tönnen, liegt auf der Hand, meine 
Bitte geht dahin, die Auswahl diefer Paten möglichit zu bejehränfen, Ges 
vattern find Mitväter, ihnen liegt mit»DBater und Mutter die Pflicht ob, 
die Kinder aufzuerziehen in der Furcht und Vermahnung zum Seren, daß 
da3 in gar wenigen Fällen gejchieht, beklage ich mit meinen Amtsbrüdern. 


Zaufverweigerungen, jowie Zaufen Erwachjener find nicht borgelommen, 
Wetauft find im dem. beiden legten Jahren 1446 kinder, unter denen fich 
73 unehelihe Kinder befanden = 5,t 9/5. 

Die Tabelle giebt die Prozentjäge für die bier vertretenen Ge« 
meinden an; 


1892/93; 18901: 1892/93: 
er 
Kirchdorf 3,40% 3,8—0,4 
Landesbergen 10,9 0/, 8,9+2,0 
Zavel3loh 5,8 un 3,2-+0,8 
Leefe /o 5,1—1,1 
Nendorf 9,7 2,6 
Nehburg 0 5,0—4,3 
Nießen ‚ 111—4,1 
Schinna Ö 5,4—8,5 
Stolgenau 6,5— 3,6 
Udhte 6 5,5-+1,2 
Warmfen 5,522, 


Hinter dem Durchiänitte blieben zurüd in folgender Reihenfolge : 
Rehburg mit 1,3. %/,, Schinna, Stolzenau, Warmien, Kirchdorf, Lavelsioh, 
Leefe, mährend die übrigen Gemeinden, Landesbergen jogar über‘ den 
doppelten Ducchjchnirt (10,9. 9/,) Hinausgehen. Eine Abnahme der unche« 


ee 


lichen Geburten ift zit fonftatieren ; zugenommen haben diefelben nur in 
hndesbergen, Udhte und Ravelslod, ganz bedeutend abgenommen in Nie 
hen, Nehburg, Stolpenau, Schinna und Nendorf- 

Nur im ganz wenigen Gemeinden finden fi) nod die Abendmahls« 
feiern in den Sonntagsgottegdienften por; in den allerwenigften ift dann 
die BVBeichte am Sonnabenv. Die Abendimahlsgäfte melden fi) meift per« 
föntih an; die Sitte, das Yeichtgeld auf den Altar zu iegen, finde ich 

aber das ift eine zu rügende Unfitte, daß das während der Aus« 
Maples geihieht, und das ift faum glaublid), daß 


welche dann jogar am Altare noch Geld wechieln, 
hiergegen müfjen N) nde entjchieden Front machen. Ih Habe 
leider eine Perf hendmahle zurlidweilen müffen, jonftige 
Aurtiemelfungen Hat uner Königliches Konfiftorium 
in dem vorhin votg i t, daß in der leßten 
Veriode der Abendmahl 
ar, fo freuen 
der Abendmahlsbejuh geg t 
3 0/, zugenommen hat. hme bet 
mit Ausnahme der in Nendorf, — mo eine 
in Leeje und Lavelsiod, peträchtlichiten ift 
70/5, während die größte 
Stolzenau mit 7,5%/0 dt 
munionen hat fi) ‚gehoben, fie 1 
trägt 230. Die heigegebene Zabelle gie 

1800/91; 


um 3 
bt die näheren Zahlen an: 
1882/93 + — Srantenberichte: 
Kichdorf 107,7 112,4r4,° 
Randesbergen 18 N: ir 
Lavel nt 
avelsloh > 67,770 
98,7—5,? 
58,7+3,5 
87,8+83,3 
127,3-44,? 
55,74+7,5 
79,144, 
114,! 115,°+1,% 
a3 Hiechliche Leben des freies zu machen, 


bin nk in ber Pa 
ie Trauungen Jade i 
alGegchet, abet 5 Yusfhuß hat die (Ehre nicht jedem zu teil werden 
Iafjen fönnen, jo je eineim nare in Nendorf und Stoljenan nicht. Die 
ädifate find zuxiidgenomment, in Stolyenau jmeben 


erichlicdenen Ehrenpr 
zwei jolher Fälle. Es dürfte fid) wohl empfehlen, daß die betreffenden 


e. 
n überall in der Kkicche attgefunden, fie find liber« 
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Ehepaare dazu veranlaßt werben, die Zuridnahme der Ehrenpräbilate 
zu beranlaflen. Leider geben nicht alle Paftoralberichte den Prozentja 
ber gefallenen Brautpaare au, er wird fi) zwilden 30 und 50 0/, beivegen. 
AS Unfitte führe ich die j. g. Gebehochzeiten, die in Nendorf ftattfinden, 
an; der dortige Kirchenborftand wird fortfahren, dagegen einzufchreiten. 
In Warmjen erhalten die jungen Burjchen Shhießgeld von der Braut, 
dasjelbe jdeint aber weniger duch Schießen, ala twie in Schnaps vere 
pulvert zu werden; die leidige Unfitte hat in den legten Monaten zwijchen 
zwei Burjchen zu einer. Mefferaffaire geführt, melde mit dem Tode des 
Einen geendet hat. ch frage: mirde ber Grichlagene mohl nicht Heute 
noch leben, wenn dieje Unfitte früher abgeftellt hoäre, ich frage: foll dieje 
Unfitte ferner beftehen bleiben? 

In Landesbergen umdb Schinna hat fich die feit einigen Jahren 
wieder eingeführte Sitte der Einfegnung der MWöcnerinnen rajd) allgemein 
eingebürgert, in Kirchdorf, Lavelsioh, Uchte und Stolzenau ift fie gleich« 
falls wieder aufgenommen und im Zunehmen begriffen, in Nendorf find 
der Aufforderung nur einzelne Ehefrauen nachgelommen, in Marmjen ift 
fie alte gute Sitte; dort Hat der Vorftand beihloffen, die Einfegnung dene 
jenigen Müttern erftmalig zu verfagen, welche nicht in Ehren bei der 
Trauung bor den Altar getreten find, ein Beihluß der mid) erfreut Hat, 
auch ich türbe diefen Müttern, wie denen, die unehelich geboren haben, 
die Einfegnung als Lirchliche Ehrenbezeugung weigern, wie ich auch wohl 
mit der Mehrzahl der Amtsbrüder eine Dankjagung bei der Geburt der 
bor der Ehe erzeugten Kinder nicht abftatte, Sch fordere wiederum die 
jenigen Amtsbrüber, welche fich über die Einführung diefer guten Sitte 
ousgejchwiegen Haben, oder berichten: „Einjeguungen finden nicht flat,” 
auf, diefelbe mit Hülfe ihrer Sirchendorftände mieder einzuführen“, 

Der Zuftand der Kirchhöfe ift ein befriedigender. Wegen der 
Denkmalsinjchriften verweile ih auf das anfangs Gefagte, vergrößert find 
bie Hichhöfe in Nehburg und Uchte, der Kirchhof in Nießen muß balbigit 
vergrößert werden. Dort fällt die große Zahl von Holzkaften mit Glas« 
dedeln, unter denen fich Kränge mit gemachten Blumen befinden, auf. Das 
ift meiner Dleinung nad) ein ebenfo wenig geichmadvoller wie chriftlicher 
Brauch, gegen welden der Kirchenvorftand leicht dadurdh vorgehen kann, 
daß er auf die Anbringung diefer Veruinzierungen eine möglicft hohe 
Steuer jeht. 

Warum fi der Kicchenvorftand in Nendorf nod immer fträubt, 
eine Kirhhoisordnung feitzuftellen, it mie unerfindlich, foll er doch darauf 
pTictgemäß alten, daß alles ehrlich und ordentlich zugehe in der Ges 
meindel Auch in Kicchdorf wird die Gemeinde fich angelegen fein laffen, 
ihren Kirchhof bald zu vergrößern. Wie muß «3 dad alle Pietät dere 
legen, wenn Kinder an ben wiebergeöffneten Gräbern ihrer Eltern ftehen 
und fie das halbverweite Gebein derfelben jehen müfjen. 

Die Leichenbegleitung findet bei Selbftmördern und ungetauften 
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Kindern nicht ftatt, in einzelnen Sällen hat bei Heinen Kindern nur eine 

Dankjagung in der Kirche Hattgefunden. Unfitten hei Beerdigungen jollen 
nicht. vorfommen fein. ae m? 

Die Ausübung der Seelforge ift im den größeren Parodhien im 

will beifpielsweife der Pa» 


Minter mit bejonderen Schiwierigteiten verbunden, will i 
for in Nendorf eine „eußtour” bot einem Ende feiner Parodie bis zum 
und Rüdkeife eingerechnet, mehr 


andern unternehmen, jo hat et, die Hinz 
ala 7 ee zu gehen, denn die Entfernung beträgt 23x17 Kilometer, 


dabei find die Wege, die er zu gehen Hat, meift fhlecht; ähnlich liegen die 
Berhältniffe in Kirchdorf, Zavelsioh ud Warmien. Yu Stolzenau be« 
ftehen die alten traurigen Berhättmiffe fort. Die gern gemachten Rranten« 


bejuche wer‘ ern gejehen. 

jud Pe a a mi ne bei Trauumgen und Dankfagungen 
Matt. Den fheren Bedenken eines Geiftlichen gegen alle Zucht kann ich 
inich nicht anfclieben und werden fi au DIE Mehrzahl der Sphodalen 
nicht: anfchliehen Können ; rechte Zucht ift von der Liebe biftiert, welche die 
friedfame Frucht der Beredhtigfeit im Auge behält. Wichtige Tingerzeige 
fir die Ausübung der Kirhenzudt finden mir Dot allem in unferm Zraus 
ungögejeß, defjen eingehendes Studium und genauefte Beahtung fort und 


fort winjcenswert ift. 
III 


Paftor Hardela nd berichtet übe 
Die gottesdienftlichen Stätten find Im Stif 


uftande. j 
Sul er Rapellendorf Mündpehagen it aus ben Mitteln bes Kapellens 
ärars, das unter der Verwaltung des Sofiers fteht, eine nene Kanzel» 
betleidung angeldhafft- Grheblicde Aufwendungen hat der Kirchendorftand 
von Wiedenjahl für fiechliche Bauzwede gemaght. Die Anlage einer Kir» 

bereits erwähnt. 63 ilt ferner die ganze Kirche, Ghor 

gebiet, Eine wilrdige Vemalung des bisher weiß 
ift bereit8 genehmigt. Endlich ift zu erwähnen, dah 
in der bisher zum größten Zeil une 

der zugleich für Bibel- und Mifflond« 

Sie den Konficmandenjaal 


x bie gleichen tragen: 
tsbezirt überall in gutem 


Harmon 
Zur Bede Dim 
Stufen ift ein fti pic Fe 
erweitern, ift nicht möglid. l e 
Kiche zu Wiedenjahl zahfreichen Belt 
feits der nahen Gandes« und Pronim! 
tande. Auf Wahl nur guter ne 


gewährt. 
Die Kirchhöfe find im gutem 6 
Iriften an une und Rreuzen wirb töunlichft gehalten. Als haupte 
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jächlich wichtig hinfichtlich der Nictanbringung fehlechter oder doch tvertlofer 
Sujchriften ift, wie auch im Spnodal-Ausfhuß anerkannt ift, das anzufehn, 
dab man die Gefchäfte, in welden die Denkmäler bergeftellt werben, 
mit guten Sammlungen bon Snfchriften verjorgt. (MR. Schübe, Samen« 
förner für den Goltesader, herausgegeben vom &riftlichen Verein für das 
nördliche Deutfehland, Eisleben bei Paul Alöppel 1885 und derfelbe, 
Kleiner Ratgeber für Leute, die den Friedhof lieb haben, Hamburg 1881, 
Verlag der. evangelifchen Buchhandlung der niederfächfiichen Gejellichaft.) 
Ebenjo wichtig ift es, dak man die Gejchäftsleitung beftimme, nicht länger 
Ihlehte Sammlungen zu benußen. Namentlich die in Weimar erihienene 
Waldedihe Sammlung ift als Quelle der vielen Ihlehten Injchriften an- 
zujehen. Grfolge find hier nicht fchrwer zu erzielen. Das größefte Ge= 
ihäft für Grabdentmäler in der Provinz, das au eine Filiale in Stol« 
zenau befigt, Hat fi den Rat der Geiftlihen im diefer Beziehung noch 
vor nicht langer Zeit erbeten. 

Der neben der Stiftskirche gelegene Gottesader in Loccum ift er- 
weitert und im gegenwärtigen Umfange auf abjehbare Zeit für das Bes 
bürfni3 der Ortsgemeinde ausreichend. 

Hinfichtlich der Feier'des mittels der beiden Gefeße vom 12. März 
1893 eingeführten neuen Bußtages ift zu berichten, daf die Verlegung fich 
ohne irgend welche Aufregung in den Gemeinden volljogen hat, und daf 
der Bejuch des Hauptgottesdienftes jedenfalls nicht zurüdgegangen: ift. 

ähle ih in Loccum die Zahl derer, die am Morgen, und die Zahl 
Zahl derer, die am Abend des VBuptages zur Kirche gelommen find, us 
jemmen, jo wage ich zu behaupten, die Zahl der Befucher des Gottes- 
dienftes habe fich verdoppelt. Der Bußtag um Michaelis wird nicht mehr 

efeiert. 

: Die neue Gottesdienftordnung ift nun auch in Wiedenfahl volftändig 
eingeführt, indem der Vers nad) der Predigt, welcher bisher nicht gefungen 
tvar, jest auch dort gejungen wird. 

Sn Loccum ift feit Michaelis dv. J. der Nachmittagsgottesdienft nette 
geitaltet. Bisher wurde in biefem Gottesdienfte, der von 11/, bis 8 Uhr 
währte und nun auf eine Stunde abgekürzt ifl, zunächft eine kürzere Pre 
digt gehalten und dann im Winter mit den Konfirmanden, im Sonimer 
mit den Stonfirmierten Latechifiert, wobei der nächftfolgende Jahrgang 
weientlih auf Zuhören befchränft blieb. Katechet war abiwechjelnd der 
Stiftsprediger und einer der Stiftstandidaten. Won der Erwägung 
ausgehend, daß einerfeit$ die Unterweifung der Konfirmanden und Konfire 
mierten dem Paftor allein zufallen mäüfje und daß e3 auf der anderen 
Ceite zu wünjden fei, daß die Jugend bereits längere Jahre vor der 
Konfirmation zur gottesbienftlihen Sonntagsfeier angehalten werde, haben 
mir verjucht, zum Nachmittagsgottesdienfte 4 Jahrgänge heranzuziehen und 
die num kommenden 2—300 Kinder in 3 Gruppen zu unterrichten. 

Der Gottesdienft verläuft num im der Weile, dafi nad Eingangs« 
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id und »Leftion mebft fih auf lehtere beziehender Kollekte die Kinder eine 
Pjalmodie aus Pi. 93 mit Heinem Gloria fingen. Hierauf folgt das 
Auffagen eines atechismus » Hauptftüdes, defjen  Biblijche Betandteile 
gemeinfam, dejlen Extlärungsmworte von einzelnen Kindern aufgejagt wer= 
den. Nach dem Gefang: Liebfter Jelu, toir find hier, gehen die einzelnen 
Gruppen an den ihnen zugewiejenen Ort, um etwa 25 Minuten über 
ein Stüd des Katechismus, die dritte Gruppe über einen biblischen Ab- 

der Schluß erfolgt unter Gebet, Vaters 


fchuitt, Unterweifung zu empfangen. | 
unfer, Segen und gemeinjam gefungenem „Die Gnade unjers Herrn Jefu 


EhHrifti u. f. w.* 

Die Einrichtung ift injofern von erwänjchtem Erfolge geweien, als jett 
eine bei weiten größere Kinderjhaat zur Kirche Tommt als bisher, Daß 
die Erwachfenen fic zahlreicher au Nahmitagsgottesdienft beteiligt hätten, 
fannn leider nicht gejagt werden. Auch bleibt zu bedauern, dab die Konz 
firmierten, die übrigens jhon längft nicht mehe regelmäßig zum Nachmit- 
tagsgottesdienft famen, num ih in noch geringerer Zahl in demjelben ein- 


finden. 

Zn Wiedenfaht ift mit fehr gutem Erfolge die goftesdienftlihe Feier 
des Ghrijtabends und des Splvefterabends eingeführt, 

Zn MWinzfar, mo feine ordnungsmäßigen Predigtgottesbienite gehalten 
werden, hält der Geiftliche aus freien Stüden alle 6 — 8 Wochen einen 
Predigtgottesdienft am Sonntagabend, der von der Gemeinde jehr gut 
dejudht wird. &3 find dann 30% der Seelenzahl gegenwärtig. Ueber 
den Bejuch des Gottesdienftes if, abgelehen don dem bereit8 Grwähnten, 
Neues nicht zu berichten. Nur darauf mag no bingewiefen jein, da 
die in Loceum und Mündpehagen zu abendliper Zeit gehaltenen Bibelftun« 
den ganz ungenligend bejucht find. 

SA Betreff der Taufe fanın weder über Unterlaffung nad über häus 
fige Verzögerung fiber ein zuläjfiges Mob hinaus gellagt werden. 

Die Paten {einen fi In jeltenen Yälen nad der Taufe noch der 
ihnen befohlenen Sinder anzunehmen. Die einmal in Loccum zu, Beginn 
der Konfimandenzeit nad) ihren Paten gefragten Kinder fannten  diejelben 
nur zum Zeil. Eine Aufforderung an die Paten, mit den Eltern bie 
Rinder beim erften Mbendmahlsgang au begleiten, ift erfolglos geblieben. 

Die Zahl der Abendmaptsgälte betrug in Loccum 1892: 1685 ; 
1893: 1740. Dies bebeutet ein flartes Zuridgehen, der Progentjap ift 
von 610/, auf 52 0/0 und 53'/e %/ gejuuten. 

Grfreulicher ift das aus Wiedenfahl Berichtete. Haben dort im 
Bafanzjahre auch mie 1095 Perfonen bas heilige Abendmahl empfangen, 
fo ift die Ziffer der Kommunitanten im folgenoen Jahr auf 1210 ges 
fliegen, dies find 1240/o und 137 9/9 der Seelenzahl. st der Durd- 
ichmitt von 130'/a °/o auch um 21/9 9/0 geringer al$ ber vormalige, fo 
fanıı hier von einem Rüdjhritt dad nicht die Rede fein, da in einem 
Jahr ber Berichtsperiode die Verhältnifje nit normale gewejen find. 
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Die Angaben aus Winzlar find nicht genau zutreffende, da diejelben 
nur fhägungsweile gegeben find. Anzunehmen ift, daß etiva 80 0/, der 
Seelenzahl zum 5. Uendmahle kommen. 

Die Veichte findet am Sonnabend und Montag ftatt, im lebten Fall 
mit unmittelbar darauf folgender Abendmahläfeier. 

In Münchehagen tird jährlich zweimal für Alte und Schwache auf 
einem Breitag Kommunion mit vorausgehender Veidhte gehalten. Im 
Loccum findet in den beiden Abendmahlszeiten je einmal mit Rückficht auf 
die erft am SGonnabendabend von Stadthagen heimtehrenden Steinhauer 
zu Münchehagen die Veihte unmittelbar vor dem fonntäglichen Haupt- 
gottesdienfte ftatt. Lepteres ift fonft nur am grünen Donnerstag der Fall, 
Sn dem vier erfigenannten Abendmahlsgottesdienften find nun feineswegs 
nur Alte und Schwache oder im anderen Fall nır Steinhauer die Kommus 
nifanten; e3 beteiligen fi) an diefen Feiern auch andere Gemeindeglieder, 
und zwar in jo ftarfem Maß, daß auf diefe 4 Kommunionen etiva der 
beitte Zeil jämmtlicher Kommunitanten in der Parochie Loccum entfällt. 
Die Beichte am Montag wird ebenfalls vor der Beichte am Sonnabend 
ftark bevorzugt. Die Beteiligung an der am Sonnabend gehaltenen Beichte 
it don Jahr zu Jahr geringer geworden, und gegennärtig fo gering, daß 
ihe Beftaud ernfllich gefährdet erjcheint. Diefer Punkt muß darum be= 
jonders beachtet werden, weil die Veichte am Sonnabend der herrjchenden 
Sitte nad) von der ledigen Jugend befucht wird, während die DVerheirateten 
am Montag zur Beichte kommen. Der jehmächer werdende Veludh der 
Beichte am Sonnabend weift daher auf die geringer werdende Beteiligung 
d18 heranwachjenden Gejchlehts am ber Abendmahlsfeier hin. Dies Iegt 
die Erwägung nahe, ob man nicht neben der Beichte am Sonnabend aud) 
Sonntags dor dem Gottesdienft noch zum Beichten Gelegenheit geben fol, 

Paltor von Lüpte giebt zu beachten, daß nach der Tabelle fiber 
die Erträge des Stlingelbeutel3 in Landesbergen eine Abnahme der Gaben 
eingetreten jei. Dies beruhe indes auf einem Jrrtum in feinem früheren Bes 
richte, wo auch der Ertrag der Armenbüchje als Ertrag des Klingelbeutels 
in Anrechnung gebracht fei. Ir Wirklichkeit jei eine Zunahme von Gaben 
gegenüber der vorigen Berihtsperiode zu Tonftatieren. 

PBaftor Ahrens fpriht den Wunjh nah einer Turmelldr aus, 
deren Anjchaffung aber nicht der Gemeinde, jondern dem Fiskus zur Laft 
falle. Auch jei 8 Schuld des Fiskus, wenn der Kicchenborftand der auf 
voriger Spnode. gegebenen Anregung zur DBerlegung der Paffionsgottes« 
diente auf den Abend der mangelhaften Beleuchtung wegen nicht habe 
ftattgeben können. Auf die Anfrage des Vorfigenden, weshalb in Laveld« 
108 noch feine Turm-Uhe fei, erklärt Baflor Thelemann, dak die 
Außendörfer die Koften derfelben nicht mit tragen mollten, weil der. Bor« 
teil nur dem Sicchorte zugute fomme, 

Auf einen anderen Punkt übergehend, fragt Stiftsprediger Harde- 
land an, welche Erfahrungen in den Gemeinden mit der DBeichte am 
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Sannabend gemacht feien, und ob «3 nicht ratfam ei, bie Beidhte auf den 
Sonntag zu verlegen. Paftor von Lüpte erwidert, in Landesbergen 
fämen die jungen Leute an ben Sonnabenden zur Beihte, und aud bie 
aus den Außendörfern fämen anftandslos ; ihm. feien Klagen fiber bie 
Beichten am Sonnabend noch nicht zu Ohren gefommen. Auch Superins 
tendent Zirnhaber und Paftor Beer Außen fid) ebendahin, ber Ietere 
fügt noch Hinzu, daß fid im meuedet Zeit im Nehburg das Vefteben  er- 
tennbar mache, am ein und denfelben Tage zu Beichte und Abendmafl 


zu gehen. 
- er Borfigende wendet fih darauf dem Antrage des Ausfchuffes zu: 


Synode wolle bejchliehen, den Kirchenvorftänden anheim zu geben, 
ihrer Pflicht gemäß den Kirchhöfen bejondere Sorgfalt, namentlich 
aud in Anjejung der Denkmäler und Dentmalsinfhriften zuzumen« 
den, und zu biejem Ziwede die beftehenden Kichhofsordnungen zu 
revidieren und dort folde neu aufzufellen, wo das bis jept mach 
nicht gefchehen ift. ; 

Gr befüürtoortet denfelben und Reit ihn zur Debatte. Nachdem Paftor 
Hahn file denjelben gejprochen, auch darauf hingewiefen, wie richtig «4 
jei, wegen der Infchriften auf den Dentmälern mit den Steinhauern fich 

und wie es in bielem fällen empfehlenswert fei, 


in Verbindung zu jehen, 
den Tert der "eichentede als ZJufchrift zu wählen, wird ber Mutrag ein 


flimmig angenommen. 
Es folgt der Bericht über 
das fittliche Leben der Gemeinden und über die Jugend. 


Superintenbent Sienhaber: Die auf der Tagesordnung ftehen« 


den Vorträge Ienfen unfere Blide auf die Darftellung des fittlichen Lebens 

dasfelbe mit Harem Blid zu erfaffen und da die Hebel 
anzufegen, mo zu bauen und zu beffern if. Wollen wir fie befiern, fo 
müffen wir. fie offen darlegen, denn Mur offenbare Schäden lafien fidh 
heilen. Unfer von dem großen Verkehr Hermetiich abgefchloffener Bezirk ift 
Wohl mit der ämfle der Provinz, eine Gijenbahn fennen wir nicht, bie 
nicht Aberbrüdte Weler hindert und berteuext den Verkehr mehr als fie 
ihn fördert. Haben mir nun dafiir zu danken, baf durch die abgefchloffene 
Lage die hiefige Vevöllerung DOF Sünden bewahrt bleibt, welche die fort» 
{hreitende Kultur mit fi bringt, haben wir befonbers ber großen Slitch« 
lichteit ung zu freuen, 68 anzuerfennen, daß Fleiß und Spatfamteit, der 
Armut Vegleiterinmen, auch unferer Kreisinfafjen tägliche Gäfte find, fo ift 
aber doch mohl für die meiften Gemeinden die Klage eines Paflorale 
Berichtes zutreffend: „Det munde Punkt ift und bleibt in der Gemeinde, 
daf die Arbeit immer at erfter Stelle und das Gebet an zweiter Stelle 
fteht," Nicht wenige ber Männer fucen für ihre traurige Lage in ber 
lade Zroft, und feider giebt es gemiffenloffe Leute genug, midht nur 
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unter den Wirten, derem viele aber auf Ordnung Halten, welche dem Lafter 
VBorjehub feiften, umd aucd denen in Ausübung ihres Lafters Hilfreiche 
Hand leiften, welche unter der Schnapsiperre ftehen. Ein dritter wunder 
Punkt find die Unzuchtsfünden, fie werden befördert durch die oft traut= 
rigen Wohnungsverhältnifie, die Larheit der fittlichen Anfhauung, die Un- 
genixtheit, mit welcher gejchlechtliche Verhältniffe vor den Ohren der fin= 
ber und Halbreifer Burfchen und Mädchen beiprochen werden, den Brannt« 
mweingenuß bei den auffichtslojen gefjelligen Zujammentünften  beiderei 
Gejchle'hter. Zutreffend wird mehr oder weniger ein eingegangenes Urteil 
jein, welches lautet: Unzudtsjünden fommen wohl bei dem vielleicht über- 
twiegenden Zeil der „Jugend dor, oft Schon in frühen Jahren. Die unehes 
lichen Mütter wagen to Nechtsfundigfeit oder vielmehr wegen derjelben 
die Deflorationskiage nicht zu erheben. Der jeweilig zur „Vaterichaft“ 
„herangekriegte* Schanobube läht fie figen, weil er „nicht glaubt, daß von 
ihm das Kind ift“, Freilich, wenn fie einen Hof hat, nimmt ex fie doch.“ 

Während über das eheliche Leben Klagen nicht geführt werden, Sühnes 
termine und Eheicheidungen nicht vorgelommen find, wird Darüber in Nendorf 
und Niepen geklagt, daß dort Witwen uncheliche Stinder geboren haben, 
Gegen alle diefe im Vorftehenden gefchilderten Unzuchtsfünden gilt e3 ganz 
bejonders anzutämpfen, und haben die Hirchenvorftände darin einem guten 
Anfang gemacht, jo mögen fie nicht erlahmen, fondern mutig und ument« 
wegt vormwärtd jchreiten. 

Aus Landesbergen wird berichtet, daß dort in den meiften Häufern 
Hausandachten ftattfinden, dagegen das Zijchgebet jelten jei; in Stolzenau 
jo das Gegenteil jtattfinden, e8 dürfte wohl die Negel fein, daß beides 
mehr und mehr im Schtwinden begriffen ift, doch finden fi} in vielen, 
wenn nicht den meilten Häufern Bibel, Gefangbud) und die „alten Tröfter”, 
die Andachtsblicher, beionders das Andadhtsbuch von Starke, nebft vielen 
Predigtbiihern. Auch unfere chriftlichen, periodiich erjcheinenden Blätter 
finden große Verbreitung in unjern Gemeinden, jo wird in Schinna das 
Hannoverjhe Sonntagsblatt fait im jedem Haufe gelefen, neben ihm hat 
in Stolzenau der Nachbar Eingang gefunden und das Hermannsburger 
wie au das Hannoverjche Miffionsblatt finden immer mehr Lejer.' Leie 
der hat das Hannoveriche Sonntagsblatt duch feine Haltung im polis 
tijhen Zeile manchen früheren Freund und eifrigen Agenten unter den 
Lehrern verloren. 

Unfer Stoljenauer Wochenblatt it nach wie vor reblich bejtrebt, das 
ntereffe von 'Kicche und Schule in pofitivem Sinne zu vertreten und der 
Herr Redakteur hat noch in legter Zeit die jchlechte Sonntagsbeilage durch 
eine beffere erjet. Ih mweije Hierbei jedoch darauf Hin, dak er das nur 
mit großen Kojten hat ausführen können, welche eigentlich feine Kräfte 
übecjteigen; es ift daher dringend notwendig. daß die Streiseingefjenen fih 
bejtreben, dem Blatte ihre Unterftügung durch Korrefpondenzen und Halten 
desjelben zu leihen, und ich darf bei diejer Gelegenheit auch wohl den 
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Herrn Landrat erjuchen, beit Kreistag zu bitten, dem vedlicgen Streben 
des Herrn Gleneroinkel enigegenzulommen. hu, 

Ueber die Kinderzuct, meint ein Bericht, fei nichts zu jagen, meil 
eine rechte Zucht nicht fattfinde, und wenn das aud) etwas ftark ausgedrückt 
zu fein jcpeint, jo teifft jener AYusiprud — rühmlihe Ausnahmen beftätigen 
die Regel —, in den meiften Fällen zu, auch Habe ich darüber zu flagen, 
dafi die Finder vom vielen Eltern gar zu jehr unter ben Gefihtspunft des 
Nupens geftellt werden. Das Verhältnis bon Herejhaften und Dienfts 
boten ift im vielen Gemeinden Noch ein patriacdhalijches, und wo es mehr 
und mehr zum Kohnverhältnifie herabfintt, tragen die Dienftboten gewöhn- 
li die Schuld daran, welche die Zucht Hafen. Die ländlihe Tracht, 
das felbftgemachte Skleid meicht mehr und mehr Hüdtijcher Tracht, der 
fozialdemoktatifche Schlapphut perbrängt Me und „Spint*, den hoben 
Kirchenhut. Die öffentlichen Vergnügungen bilden die Brutflätten ber Un 
zucht und ber Pölleret und zehren bie erarbeiteten Löhne auf. Möchten 
doch die Herridaften mehr und mehr bie Knechte und Mägde zur Spar- 
Tamteit anhalten und. fie immer wieder dahin bringen, ein Sparlafjfenbucd 
anzujchaffen, oder ihnen eins, weni auch nur mit geringer Einlage, {ch enten. 
An Warmfen hat jüngft ein Yurjhe einen anderen angeblich in Notwehr 
niedergeftochen, in Nendorf find zwei Gemeindeglieber twegen Körperverlehuns 
gen beftraft, in Sandesbergen find gleichfalls grobe Exceffe, bei denen, das 

vorgelommen, ebenjo in Stolzenau. in 
ben einem Schultnaben felbft einfichtigere 
ähle verübt, in Nieken Haben in 
t rafch Hinter einander ziel ältere fonft in Achtung ftehende 
ges Mädchen fich jelbft entleibt. Unfer Fleden ift da= 
daß ein blinder 78jähriger Ysraelit feit einer 
Keihe don Zahren umfere Schuljugend in alle mögliche, natürliche wie 
wibernatürliche Unzuchtsfiinden eingeweiht Hat; er hat das hödhite Straf 
maß von 10 Jahren Zuchthaus erhalten, aber unfere Jugend bleibt auf 
Jahre hinaus vergiftet, und gerade biefes Faktum fhien ben Firchene 
tommifjarien von Stolenau bie Pflicht aufzuerlegen, um eine Vermehrung 
der geiftigen Sträfte für Stolzenau bitten zu follen, 

Sn der Jnfpektion Stolgenau find 41 Boltsjchulen vorhanden, an 
welden 62 Lehrer unterrichten, 13 Ortsinfpeftoren und 1 Kreisjhulinfpeftor 
führen has Auffihtsamt, auferdem find noch 5 Privatfehulen mit einem Lehrer 
und 5 Lehrerinnen bei Auffichtsbeamten unterjtellt. Die Revifionsarbeit hat dem 
Kreisfehulinfpeltor im Durhiehnitt jährlich in biefer Periode wieder 28 Tage 
gefoftet, twobei er im Suechjchnitt jährlich 660 Kilometer Landiveg zurüictgelegt 
hat. Leider hat er e3 aber vor einigen Moden erfahren mifjen, daf er die 
Anftrengung einer bon feiner Mittagspaufe unterbrochenen Thätigfeit von 
14 — 17 Stunden — die Fahıt eingerechnet — in biefem Sommer 

ten Tann, tie er das in den exften Amtsjahren noch 


nicht mehr aushal 
bat thun Können, und jo werben ber Tage mehrere werden, an welchen 


Meffer eine Nolle gejpielt hat, 
waldreichen Gegenden haben neben e 
und. wohlangejehene Hausväter Holzdiebft 


der Ießten Bei 
Männer und ein jun 
durch fehwer heimgefucht, 
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er jeiner Gemeinde fernbleiben muß; im diefem Jahre xeöne ich darauf, 
daß ich nicht unter 50 Tagen mit Einfluß der auswärts abzuhaltenden 
Ephoraltermine von Stolzenau dienftlih abmejend fein werde, feit 1. Ja- 
nuar war ich bereit 25 Tage auswärts und habe noch nicht die Hälfte der 
Schulen revidiert. — Bon den Lehrern ift der erfte Lehrer und Küfter Hemter 
in Sircöborf berftorben, der Lehrer Schmidt in Naddeftorf Hat feinen Ab« 
jchied genommen, der dritte Lehrer Schweimler in Nendorf Ift nad 
Nienburg verjegt; feine Stelle wurde dem 4. Lehrer Liienhop verlie- 
ben; verjeßt find ferner der Lehrer Hogrefe in Hoyfinghaufen nach evefte, 
Bade in Deblinghaufen nach Ederde, Plate in Berlininghorftebt nach 
Deblinghaufen, Rifmann in Landesbergen nah Hannover, der Lehrer 
Kohlmann im Leefe ift wegen unzuverläffiger Führung entlaffen. Der 2. 
Lehrer Brand in Kichdorf ift in die exfte Lehrerftelle dafelbt aufgerlidt, 
die neu gegründete 3. Vehrerftelle im Leefe verfieht der Lehrer a. D. 
Wohlers, früher Lehrer am Rettungshaufe in Ridlingen, neu angeftellt 
find dieiSchulamtsfandidaten Fifcher als 2. Lehrer in Reef, Bühmann 
als 3. Lehrer in Landesbergen, Schüte als Lehrer in Brüninghorftebt, 
Wendel als 4. Lehrer in Nendorf; umnbejegt find 2 Stellen: die zu 
Rabbeftorf und Kirdorf II. Ich Äpredhe an diefer Stelle wiederum meis 
nen Lehrern den herzlichften Dank dafür aus, daß fie mir faft ausuahmlos 
durch ihre Freue Arbeit meinen jchweren Dienfi jo mejentlich erleichtert 
haben; ich erfenne aufs neue die Treue und Gemifjenhaftigleit an, mit 
der fie unler dem oft traurigen Drud äußerer Verhältniffe und überfüllter 
Schulen arbeiten — in Ejjern werben beifpielsweife 139 SKinder von 
einem Lehrer einheitlich zum Ziele gefördert — und danfe ihnen, daß fie 
in riftlihem Sinne und Geifle den Religionsunterriht als zentralen 
Mittelpuntt alles erziehenden Unterrichts betrachtend, diejen nach den Lehren 
unferer Kirche erteilen. Ich bitte fie auch ferner, mahnend den weni= 
gen Kollegen zur Seite zu ftehen, welche hier und da. in unbebachtem 
Sugendmute in Gefahr ftehen, der Wirde ihres Standes eimas zu verges 
ben. ch danke auch namentlich den drei Borfigenden der hiefigen Lehrer» 
bereine, daß fie in ihren Verfammlungen mit ungefhminktem Worte der 
Mahrheit diejenigen warnen und ftrafen, welhe fi fir Nugenblide ver» 
geffen haben. 


Der Unterricht in der Religion kann jept in allen Schulen mit 
noch größerem Erfolge exteilt tverden, nachdem e3 jeit dem Ießten Sommer 
gelungen if, die früher umfangreichen Dispenfalionen vom Sommer« 
hulbefuche gänzlich abzuftellen; aber jchwer leidet immerhin der Unterricht 
no durch das Vermieten von oft kaum Sjährigen und älteren Kindern 
zum Viehhüten, Hausarbeit und Sinderwarten, diefe Heinen ftumpffinnigen, 
franfen, matten und müden weißen Sllaven bilden fiir die Lehrer einen 
Hemmjhuh und fordern das größte Mitleid heraus. 


ft 63 verboten, daß Rinder unter 16 Jahren längere Zeit in das 
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brifem bejchäftigt werben, fo ift e5 mir unerfindlich, dab diefe Kinder nicht 
vor der Ausbeutung geihüßt werben. 


rüdhte der ausgeftreuten jchlim 
Brüd hei den Schulfindern in Stoljenau zutage 


und unfittlihen Handlungen 

getreten, wegen Dieb ahls ift hier ein Knabe zur Zwangserziehung ber= 
urteilt, im Rießen ültere Kinder zu Gefängnisftrafen und Abweilung von 
der Konfirmation, besgleihen el! Knabe aus Raddeftorf wegen grober 
Sahbejhädigung- Sollte e3 nod vorlommen, dab Kinder öffentliche Tarız« 
mufiten befuchen, To bitte id wiederholt, davon Anzeige zu machen, damit 
die Wirte wie die Eltern zur Strafe gezogen werden Lönnen. 

Der Konfiemandenunterricht wird vorfähriftsmäßig erteilt. SKonfirmiert 
wurben im Jahre 1892 = 506, im Jahre 1893 — 544, zujammen 
1050, davon waren volljäßrig 794, minderjährig 256. 

habe mit ben Geiftlichen meines Bezirks mein Augenmerk dor« 
züglich darauf gerichtet, die Kinder aus Auguft und September zurild« 
zubalten, und fage St. Greellenz, dem Herrn Minifter, dem Königlichen 


Landestonfit 

Dant dafiir, daß diefe 

meinem Beltreben gütigft unterftäßt Haben. 1890/91 betrug der ‘Prozent« 
2,60), 1892/93 = 24, °)o- Davon waren ger 


fa; der Minorenmen 3 
boren im Mai und Juni 1890/91 = 62,14 %/, 1892/93 = 85,1%), 
und im Juli, Wuguft und September geboren 1890/91 = 37,8%0/,, 


1892/93 = 14," 0/,, während noch in der vorlepten Shnodalperiode 

ab; 60 betrug, d- 1 48,14 0/5 mehr. don Minorennen aus 
und. September, _ Oftoberfinder werben überall nicht Kor 
firmiert. in Kicchendorflcher und früheres Mitglieb der 
Synode im ch gemüffigt gefehen, eine Bejögtwerbe imegen 
Abweifung n mich einzureichen. 

In u beftehen obligatorijche Fortbildungsfchulen, 
der Unterricht wi ochenabenden erteilt. Die dantenswert an 
zuerfennenden Verfuche d Lehrer, die Konfirmierten in Abend» 
fpufen zu verfammeln, find an 31 geringer Beteiligung gefcheitert, dagegen 
foflen die vom dem Direltot Brand aus Neuftadt abgehaltenen Kurfe 
für. Iandtoirtjchaftliche Buchführung zahlreiche Beteiligung gefunden haben. 

Sur den allermeiften Warochieen bejuchen bie Konfirmnierten noch ein 
halbes "oder ein Jahr lang ben jonmtäglicpen Kaecpismusunterricht. 
Stolzenau haben fich jeht au) einige Konfirmierte an demfelben auf meine 
Bitte Heteifigt, Hoffentlich mächft Die Zahl derfelben fort und fort. Gitern 
umd Konfirmanden, die meine Bitte erfüllen, jage id herzlichen Dant, 

Die Haltung der fedigen Jugend läßt viel zu wünfchen übrig, in 
einigen Gemeinden wird dariiber gellagt, daß bie eben Konfirmicten jofort 
ie Geiftlichen find machtlos dage- 


an öffentlichen Zanzmufilen teilnehmen, d 
gen, mögen bie Kircdenvorfteher namentlich durch Zuridhaltung ihrer eige- 


nen Kinder ihrer Pflicht eingedent fein zur Bervagrung der Jugend. Die 


men Saat find in unflätigen Zetteln 


orium mie Dem Königlichen Konfiftorium den verbindlichften 
iefe hohen Behörden mid) im jedem einzelnen Falle in 
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Klagen über das abendliche Umbertreiben der Jugend auf den Straßen 
dauert fort, ertönten diefe Klagen im lebten Berichte am lauteften aus Qandesber« 
gen und richtete ich in demjelben einen lauten Aufruf an die Gewiffen der 
dortigen Hauspäter und Hausmütter, jo freue ich mich, heute fonftatieren zu 
lönxen, daß e3 der treuen Arbeit des Paftor3 von’Lüpfe, des Shnodalen 
Kantors Kortlamp, der Lehrer Wegener und Bühmann inter dem Ente 
gegenfommen der Gemeinde gelungen ift, der ledigen Jugend einen fittlichen 
Halt in einem Jungfrauen und Jünglingsverein, den jungen Männern in 
einem Pojaunendhor zu geben, der Jünglingsverein zählt 40, der Jung» 
frauenverein 56 Mitglieder, Stimme ich aus vollem Herzen ein in ben 
Dant des Baftors an feine Lehrer fir die aufopfernde Art, mit welcher 
fi die Herren des Yünglingsvereinsd und des Pojaunendhors annehmen, 
jo werden diefe Derren dem zuflimmen, wenn ich den Danf weiter auf die 
Mitglieder des Pfarrhaufes masculini et feminini generis übertrage, 
welche gleiche Opfer für beide Vereine bringen. Den jungen Vereinen 
wünjchen wir Gottes Segen, mögen fie wachjen und gedeihen und auch 
mutig die Stürme ertragen, die nicht ausbleiben werden, die aber nur 
dazu dienen werden, fie innerlich erftarken zu lafjen. Möchten fich nun 
doc) im den anderen Parochieen zu den alten Klagen neue Thaten_ ges 
jellen, welche die hier vorgezeichnete Bahn verfolgen. 

Paftor Hardeland verlieft den entipredhenden Möfchnitt des 
Loccumer Ephoralberichts wie folgt: 


IV 


Die fittlihen Zuftände im Stiftsbeziel find noch immer genau die bishe» 
tigen jchon jo oft beflagten. Ich Tanır in Bezug auf das, was darüber 
vor 2 Jahren an diefer Stätte gefagt it, nicht glauben, daß auch mur 
auf einem Punkte Befjerung eingetreten wäre, Die Trunffjucht im Bunde 
mit der Unzucht richtet noch immer unjagbar viel Unglüd an. Ir beider- 
lei Beziehung it das, was zu Tag tritt, zweifellos nur ein geringer Bruchteil 
dejlen, was überhaupt gejcyieht.. Das Meifte entzieht fich mie der allgemel« 
nen Kenntnis jo auch der. des Seelforgerd: Über das zu Tage Tretende 
it in feinen Wirkungen ungleich gefährlicher al3 das, was verborgen 
bleibt, und ihm gegenüber allein ift unmittelbare Befämpfung möglich. 

Das Leben in der Ehe kann im Ganzen als ehrbar betrachtet were 
ben, wenngleich DVerhältniffe gröblichfter ehelicher Untreue bekannt geworden 
find, ja Berhältniffe, die nur als wilde Ehen bezeichnet werben lönnen. 
Auch find mehrere Ehefcheidungsllagen in: der Berichtöperiode anhängig 
gemacht, bie jedoch noch nicht zum Austrag gelommen find. 

Bon umehelihen Geburten fommen auf die Parochie Loccum 8%, 
aller Geburten — vor 2 Jahren waren 8 5%, —, auf die Parodie 
Miedenfahl 49/, — vor 2 Jahren konnte berichtet werden, daß in der 
Berichtöperiode dort fein uneheliches Kind geboren fei, — auf die Kapellen» 
gemeinde Winzlar O9/, — vor 2 Jahren waren e3 hier 6°/; 9/o- 
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nden Paaren konnten in 2occum 1892 von 20 
ur 8 mit firchlichen Ehren aufgeboten werden, 
fo die Sache anders. In Wiedenfahl fonn« 
1893 von 7 Paaren 5 mit Ehren getraut 
älle ift demnach 190/,. Ueber 

werden lünnent. 


Von den zu traue 
nur 18, 1893 von 16 n 
der Fälle lag al 


ı o 


m m 


MWinzlar hat die 

Sehr zu 
im Anspruch ge 
begangene ‚Sünde ni werben tan. 
da, two ein Leugnen md tegelmäfg geleugnet wird. Unter diejen 
Umftänden erjcheint die Aus; tjenigen Paare, welche mit Ehren 
aufgeboten find, duch erlel Traubibel von recht zweifelhaften 
Merte, 

Ein in Wiedenfahl vorgelommener Fall, der Auffehen erregt und 
hoffentlich auch einen heilfamen Sehreden verbreitet hat, mag mitgeteilt 


erben. - 

Im Dltober 1893 murde eine Ehe geichloffen. Beim tirdhlichen 
Aufgebot wurden beiden Nupturienten ‚ihrem ‚ausgejprochenen Berlangen 
gemäß bie fiechfichen € ifote erteilt. Bier Wochen nach der Horhe 
zeit ftarb der Ehe Monate nad) feinem Tode, 51/, Monate 
alfo nad) dem EHeichlu Witwe ein Kind. Das Kind Tonnte 
mr als unehelich be da bet Verftorbene im Einyerftändnis 
mit der Mutter des dliche Erklärung abgegeben, daf fein 
don ihm dor’ der Ehe erjt erwarten jei und nad, allge» 
meiner gejeßlicher Praefum { welches im ftehender Ehe vor 
Ablauf vom 182 Tagen 9° nicht angefehen werben 


tann, (Bol. Ehhardt, Gel. 4% 
age der Mutter jind bie Angabeı 
gewejen, welde Grllärung aber 
Härung nicht Hinfälig macht. % 
dom zuftändigen Richter abgewielen. 
das Kind um das Recht auf den bäte 


liche Erbe gebracht. 

N Ay g SBidenfaht. font peftehenben recht guten fittlichen Yuftände 
find hauptfächlich auf die dort beftehenden guten häuslichen Berhältniffe 
zuchaguführen. je Mängel der häuslichen Erziehung, die unbegreifliche 

x in der Ausübung jo dringend nötiger Kinder 


Nachläffigkeit vieler Wäte 

zucht, das Zehlen eines ernpühnfchten Zufammengehens von Haus und 
Schule einerjeits, Haus und Kirche andererjeits machen fih im eben ber 
Zugend beider Dörfer Der Parocie Loccum auf das Sclimmfte geltend. 
Nächtliches Unherfchweifen, Unbotmäßigteit gegen die Eltern, Befuch von 
Spinnftuben, Unzuchtsjünden find leider nichts Seltenes. Ohne Mit- 
wirkung des KHaujes läht fich Hier wenig erreichen. Ob wiederholt aus» 
gejprocpene dringende Mahnungen bon der Kanzel a gefunden haben, 
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fteht dahin; befannt geworben ift nur, daß fie in einzelnen Fällen exbittert 
haben. Direktes Eingreifen bei einer nächtlichen Ruheftörung, tmelches in 
einem Fall feitens eines Kirchenvorftandes gejchah, Hat zur Folge gehabt, 
dab unmittelbar darauf ihm zur Nachtzeit Steine durch’s enter geworfen 
find. Dantenswert ift, daß die Polizeiverwaltung in allen zu ihrer Sennt« 
nis gelangten Fällen energijch eingegriffen und darüber dem SKicchen- 
* vorftande Mitteilung gemacht Hat. 

Mas diejenigen Ausichreitungen aus den Bahnen des fittlichen Les 
bens betrifft, die unter die $$ des Strafgefeßbuches fallen, fo ift auch hier 
twieder in Loccum und Münchehagen viel zu beflagen gewejen, während in 
Miedenfahl ein einziger und noch dazu recht unbedeutender Fall zu einer 
gerichtsfeitigen Beftrafung Anlaß gegeben, und aud) aus Winzlar gemeldet 
wird, daß in diefer Hinficht nichts borgefallen jei. 

%3 find namentlih Fälle von Körperverlegung, Hausfriedensbruch 
und Diebftahl, die in 30-40 Fällen zur Beftrafung von Angehörigen der 
Kirchengemeinde Loccum Anlak gegeben haben. Die auswärts erfolgten 
Beltrafungen von ehemaligen Angehörigen der Parodie find noch’ zahlrei» 
cher, wobei zu beachten ift, daß die Zahl der in der Parochie Geborenen, 
aber nicht in ihr Verbliebenen zu der Zahl der hier Geborenen und Der» 
bliebenen fi$ nur wie 5 zu 71/, verhält. Die Auswärtigen find an der 
Zahl der Beftraften aljo etiwa doppelt jo ftark beteiligt al$ die hier Geblie- 
benen. 

Ein befonders betrübender Fall aus der Berichtsperiode Hat fich 
in der PBaffionszeit 1893 bei Gelegenheit. eines zu Loccum abgehaltenen 
Yahrmarkts zugetragen und eine ganze Reihe von Berurteilungen von zum 
Teil bisher ganz unbeioltenen Perfonen, wegen Aufruhrs, zur folge 
gehabt. ES handelte fih Hier zunächft um nachläffiige Befolgung der von 
Seiten eines Gensdarms ausgefprochen Aufforderung, das Wirtshaus zu 
berlaffen, woraus fich zuerft Wortwechfel und dann jogar Thätlichkeiten 
entwidelt haben, bei denen es zu einem Auflauf gefommen. Daß, mwiewohl 
die angegriffenen Gensdarmen von ihrer Schußwahfe Gebrauch gemacht haben, 
Derluft von Menfchen nicht zu beklagen geweien, ift nur dem Umitande 
zuzuschreiben, das fir) der Vorgang in dunkler Nacht abgefpielt hat. Die 
hauptfählihft Schuldigen jcheinen ftraffrei ausgegangen zu fein, da fie 
nicht haben ermittelt werden können. 

i An einem Falle mufte ein eben Ionfirmierter Pnabe, der in Schule 
und Korfirmandenuntericht ohne Tadel geiwefen, wegen Diebftahls mit 
längerer Haft beftraft werben 

Die Schuljugend hat in der Verichtsperiode zu befonderen Klagen 
feinen Anlaß gegeben. Doc find in Loccum und Münchehagen zu An- 
fang diefes Jahres jchlimme Dinge zu Tage getreten. Yı einem Yall 
mußte wegen im höchiten Maße unzühtiger Handlungen eines Snaben 
Antrag auf Fwangserziehung geftellt werden.” 

Paftor Hahn ergänzt den Bericht Über den Fall in Wiedenfahl. 
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Gemeinde die Anficht, dab das Kind in der 
That don dem verftorbenen Ghemann der Mutter herrühte. Durch die 
Erfchleihung der Ehrenpräbikate fei alfo Hier das Kind um den Namen 


und um das Erbe des Darers gebracht. 

Superintendent Sirnhab er dankt den Amtsbrüdern noch bejon« 
der& für ihre Unterftügung hei der Zurüdhaltung der minorennen Konfir« 
manden bon ber Konfirmation und fährt dann fort und berichtet fiber: 


68 Herrfähte im der ganzen 


V. die Liebesthätigteit in feinem Bezirke: 


Die Kirchlich ex bürgerlichen überall bis auf 
Bad Rehburg getrennt, h nicht in allen Parochien eine 
Fühlung mit det bürgerlichen bie mar don Segen fein fan, 
funden zu Jein. 
ß, 
Ile die 


das baldgefälligit zur 
die ftarfe Vermutung, daß unfere 
haben milden, falls fie ihre Arm 
ausgeftellt hätten. ch richte die 
zu dem Worte des Heren fte t 
habt mich beherberget? sie beherberget ihe ben Heren im Beftalt enerer 
armen Brüder und Schwefterni? 
In Stolzenau entfaltet der ZFrauenderien fortgejeht fegensreiche Thd« 
tigfeit, er Hat auch bie Hälfte des Grhaltes für die Kranfenpflegerin der 
ficchlichen Armentafje ab» und auf feine Kaffe übernommen. hm bat 
fi im legten Habe ein Verein für im. fyelbe derioundeter und exfrankter 
Krieger zugefellt, dem bedeutende Beiträge zufliehen, möchten diejelben doch 
canfenpflegerinnen für die Gemeinden 


auch mit dazu Verwendung finden, 8 
ausbilden zı helfen. Vielleicht IE 8 eriwinfcht, einem bdahingehenden 


Antrag am dem Verein zul ftellen. 

Miffionsfelte haben micht, Rattgefundent, doch Wird in verfchiebenen 
Varochieen der Boden dur) Miffionsftunden dazu bereitet. Solde werden 
abgehalten in Marnfen, Zandesbergen, Shinna, Nehburg und Stolyenau, 

baf in biejer Beziehung „leider“ nichts geichehen 


einige Berichte melden, 
fel, in dies „Leider“ flimme ich von Hergen eiit. Die Milfionsftunden 
werben gut befucht; am wenigften Miffionsfinn fheint in Leefe und Stol- 


zenau zu herejchen. Die Iepte Epiphaniastollefte brachte 274 ME. 16 Pig. 
ein, durch die Hand ber Beiftlihen gingen daneben 540 Mt., fodah zur 
fanmen 814 MI. an Miffionsgaben eingingen, wozu Sandesbergen und Warm« 
fen am meiften beitrugen. Die Miffionstollette am Epiphaniasfonntage wat 

3 in die Erwägung der Spnodalen, ob «8 nicht 


m) un ünftig, ih fteile ki 
en BR Munfdh auszubrden, daß die Kollefte auf das Himmelfahrts- 
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feft verlegt werbe, der Ertrag der Sollefte würbe fich gewiß um 50 9/, 
bermehren. 

In Stolzenau befindet fi ein Guftav-Abolfsverein, ber jährlich 
24 Mi. dem Zweigverein überjendet. Mit der Bibelgejellichaft werben 

hoffentlich jämmtliche Geiftlihe in Berbindung ftehen, ift das nicht der 
Fall, möge der Annahme die Verwirklichung folgen. 

Der Ertrag der Bedentollette ift ein für unfern armen Bezivk gün- 
figer; er ift nur im Uchte und Kirchdorf gefallen, fonft überall gegen 
1890/91 geftiegen; er beträgt 7,9 Pfg. auf den Kopf der Bevölkerung, 
am meiften tragen dazu bei Schinna mit 24,2 Pfg., Landesbergen mit 
20,2 Pig., Warmfen mit 11,5 Pig. und Stolzenau mit 10,4 Pig., unter 
dem Durchichnitte bleiben Kirchdorf mit 3,5 Pig, Rieken mit 8,8 Pfg., 
Leeje und Nendorf mit je 4,7 Pig. und Rehburg mit 7 Pfg. Genaueres 
giebt die Tabelle an. * 


Erträge der Kolleften 1892/93. 


Pig. pro Kopf und Jahr: 
Parodieen : Summa: 1890/91: 1892/93: -+ — 1892[93: 
Kirchdorf 173,45 Mt. 3,8 
Landesbergen 529,— 
Zavelsloh 327,88 
Zeeje 108,34 
Nendorf 340,21 
-Rebburg 215,30 
Rießen 191,94 
Säinna 401,65 
Stolzenau 389,89 
Udhte 369,42 „ 
Warmjen 482,— 


Summa 3529, — 


Ich ftehe am Ende meines Berichts, er Hat fich bemüt, Licht und 
Schatten gleihmäßig und umparteiisch Hervorzuheben. Wir freuen uns 
alle des Lichtes, das ich Habe zeigen Tönnen, mögen die dunklen Schatten 
bald jhmwinden vor dem Gnadenglanze des göttlichen Wortes, das nicht 
leer zurüdtommen jol. Das walte Gott. Amen. 


W 
u 
Stiftsprediger Hardelamd fährt fort: 
Die kichliche Armenpflege übt in filler Weile ihre Thätigeit weiter 
aus, Mit der meltlihen geht fie Hand in Hand. Nühmend kann hier 
hervorgehoben werben, daß, wie wohl ftellenweis große Armut vorhanden, 


Bitten do nur in allerbeiheidenfter Weile ausgejprochen und auch ges 
zinge Gaben mit großer Dankbarkeit angenommen werden. 
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An etlichen Sällen, 10 geringfügigere Darlehen unter Verpflichtung 

zu allmählicher Küdzahlung gewährt find, haben die mehr Bedürftigen duch) 

genauere Erledigung Det fibernommenen Pflicht die bejhämt, denen doc) 
feichter als ihnen geworden wäre, 


die Rüdzahlung : SR 
le bie franfen im bet Gemeinde, fomeit diejelben nicht von den 
Angehörigen perpflegt werden fönnen, arbeiten mit Treue und zur Zue 
m die Ehefran Windheim, in Münche- 


friedenheit der Gemeinden in Bocci 
bagen die Witte Stable. IN Miedenfahl und Winzlar jcheint kein Bes 
dürfnis für Anftellung einer Srantenpflegerin vorzuliegen. 

Die Berpflegungsftation in Zoccum, deren Befugerzahl von 712 im 
Yahre 1885 auf 413 im Jahre 1889 zurüdgegangen, in der leßten Bes 
tichtöperiode aber auf 695 und 1020 geftiegen war, hat 1892 und 1893 
die enorme Zahl von 1113 und 1302 Wanderern beherbergt. 

Die Herberge it einmal duch einen Kommifjar der Königlichen Ne« 
gierung revidiert. abei hat ihre Einrichtung bis auf den einen Puntt, 
daß in ber Station fein Arbeitäzwang eingefüßrl it, dolle Anertennung 


gefunden. 
Meinerfeits angeftellte Bemühungen, Arbeitsgelegenheit nachzutmeijen, 
find zwar nicht gan} erfolglos geweien, doch ift die Einführung des Arbeits 


zjwanges bei der ausgejprochenen Abneigung de& Ortsvorflandes gegen Die» 


felbe bisher noch nicht möglich geweien. ENK« 
sftation ift gegenwärtig ein fehr yefähre 


Der Befland der Berpflegung ent 
deter. Der Grumd liegt in der Be der für ibe Beftehen erforber« 
lichen Lajten, pom Be 
viel ich weiß, Die Ge. 
meinde Qoccur 
weil fie von bet 
Drticpaften, die 3 
: Daß die ungleiche Bert 
aus nüglich beuvteilten Eintihtung 
überhaupt zu gefährden DrO ti betannt. | 

(63 wird darauf Hinzunoirfen fein, daß bie Provinzlal-Berwaltung 
die Sache übernimmt und fie damit dor den fonft jchwer zu vermeidenden 
Untergange bewahrt. 

Im Stiftsbeziel befteht abgejehen von biefer Berpflegungsftation im 
Loccum noch eine fogenannte „Butterbrotäftation” zu Winzlar. 

Bezüglich der Anerkennung, weldde die jozialpolitifche Oefehgebung 
mit der Unfall- und Krantenderficherung, der Invalidität. und Wlterbe 
verforgung bei den Nächtbeteiligten gefunden, it mir don fadhtundiger Seite 
berfichert, Die Snvalioitäts- Und yltersverforgung toürde in ihrem Merte 
jeßt befjer als vordent gemihebigt. Dagegen (tee ich micht dasfelbe von 
der Unfall» und Kranfenverfiherung jagen. Als Grund dafite {ft mir 
genannt, daß bie Krantentafjen fi in zu ungünftiger Lage befänden, un 
ihrer Aufgabe völlig geredht zu Werde, Im Verhältnis zur Lohmvergätung 
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feien die Beiträge zu gering. Deshalb müfje die Vermaltung bei ihren 
Bewilligungen mit der größten Behutfamteit zu Werke gehen, mas auf 
Seiten der Antragfteller leicht mißdeutet werde. 

‚ Die Sammlungen mittels Klingelbeutel ergaben in Loccum 1892: 
207,68 Mt, 1893: 238,96 ME. Dana) ift der durchfchnittliche Vei- 
trag dom etwas über 15 Pig. auf etwas unter 14 Pfg. herabgegangen. 
Sn Wiedenjahl ergaben fie 1892: 287,45 Mt, 1893: 299,59 Mt. 
Dana ift der durchfchnittliche Beitrag von 60 Pig. auf 66,* Pig. 
hinaufgegangen. In Winzlar ergab der Gottesfaften einen Inhalt 1892 
bon: 51,50 Mi. und 1893 von: 47,98 Mt. Der durdhfchnittliche Bei- 
trag ift faft 15 Pig. Zur Würdigung diefer Zahlen muß berlidfichtigt 
werden, daß fi in Wiedenjahl manche nicht zur Parochie gehörige Kicchen« 
bejucher einfinden, der Berechnung aber die Seelenzahl der Gemeinde zu 
Grunde liegt; ebenfo, daß Winzlar nur in Nebengottesdieniten fammelt und 
im Hauptgottesdienft in den Gotteskaften von Bergficchen fteuert. 


Zu den Kirhlihen Bedentolleften haben beigetragen die Gemeinden; 


Rocum: 1892 = 158,34 Mt, 1893 = 131,63 Mt. 
Wiedenjahl: „ = 1476 „— » =» 2082 „ 
Minzlar: ame 50,5, „= 6406 „ 


Died bedeutet für alle 3 Gemeinden einen Fortjehritt, an dem am 
Härkften Wiedenjahl beteiligt ift. 

Der Kicchenvorftand von Loccum Hat eine dreimal jährlich einzit« 
jammelnde lofale Bedtenlollefte jür eine Gemeinde-Srantenpflege beichlofjen, 
die jeit Pfingften 1893 am 2. Tage der 3 hohen Tyeite eingefammelt 
wird, hr Ertrag ift im die obige Summe nicht eingerechnet. 

Die Haustolletten pflegen in Loccum 50—70 ME. zu ergeben, in 
Mündpehagen kaum 10 Mt, aus den beiden anderen Gemeinden liegen 
Nachrichten nicht vor. Die Haustolletten find oft duch aus der Ge» 
meinde gıwählte Kollettanten eingefannmelt. Bie vielfach empfohlene Ein« 
jammlung duch Konfirmanden ift als nicht unbedenklih betrachtet und 
mit Abjicht unterlaffen.” 

Der Borfigende legt der Synode die Frage wegen: der Krankenpflege 
auf dem Lande noch einmal ans Herz, weit darauf Kin, tie wichtig die 
Anftelung einer Pflegerin fei und fordert zu einer Organijation der 
Rrantenpflege auf. Paftor Junge fchließt fih den Worten des Bore 
fipenden an, und illufttiert an einzelnen Fällen, wie notwendig die Neu« 
ordnung der Krankenpflege gerade bei den Berhältniffen der Hiefigen Land« 
benölferung jei, ' 

Im Anihluß an die Worte feines Berichtes dankt Superintendent 
Bienhaber jodann dem Kirchenvorftande von Warmjen für fein treues 
pflihtmäßiges Eintreten in einer WUngelegenheit, wo eine Mutter ohne 
dringende Gründe die Einwilligung zur Verheiratung ihrer Tochter vere 
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prediger Hardeland auf, den An« 


_— — 


fagte und fordert darauf den Stift 
trag des Ausjhufles: — 

Synode wolle bejchließen, da die auf der Synode abzuftattenden 

Ephoralberichte vor Abhaltung der Synode den Mitgliedern der Synode 

im Drud vorgelegt werben, damit diefelben zu ben in den Berichten 


angeregten 


zu begründen. ; 
Stiftsprebiger Hardeland weift darauf hin, daß die Drudlegung 

des Gphoralberihts DO! der Spnode den gejehlichen Beftimmungen gegen« 
über zuläjfig fei, da aus ben bezüiglichen Gejegen über die Form der 
„Mitteilungen“ nichts hervorgehe, UND daß die Drudlegung auch den realen 
Verhältniffen gegenüber ausführbar ei, 10 daß bejondere Schiwierigleiten 
1. Die Zwedmäßigleit diefer Einrichtung 


durdaus nicht ertvachjen mollrde 
den Gründen nachgewiejen : 


iefe Weile möglich, die beichränfte Zeit der Shnobe, 
e Berlejung der Berichte zu jehr im Anfpruch ge» 
e, befler Se } 
2) es jei für Gebhaftigteit und Frucht armahung der Berhands 
Be iver Bericht jhon vor der Shnode H. den 
Kirchenorft n wäre, und 
3) es wälrde das & das dem PVerlefen eimes Berichtes 
immer anhajtet, 
Nachdem aud) Superintendent Sirnhaber den Antrag befürs 
wordet und Paftor Dad n die Witte ausgefprodhen hat, da ber Bericht 
dann nicht nur den gkicchenvorftänden, jondern aud den Gemeinden zus 
gänglic) gemacht terde, wogegen wieder Paftor don Lüpte fi wendet, 
da dor die Gemeinde nidpt ehrmas Unfertiges gehöre, fonbern mux jolches, 
das bereits brilofien jei, nimmt das Wort Präfident Voigts: Er wolle 
e3 nicht unterlaflen, auch einige Bedenten gegen den Antrag zur Erwägung 
zu ftellen. Werde ber Spnodalberidht hen vorher den Gemeinden Mit 
geteilt, jo werde das Synodalprotooll dadurch abgeihwächt. Much jet e# 
derfehet, gleichfam mit gebundenen Marjeproute aut Synode zu kommen, 
was durch dorgängige Beratung IM Kicchenvorftande nur zu leicht ge 
Die Synode fei doch das berufene Organ, das entjeheiden folle, 
orftand. Endlich fürchte er aud, daß der Vorfipende 
der Syn werde, Gr ftehe daher dem Untrage 
nicht gerade | Wolle man aber die Tabellen vorher 
dervieljältigen Tall | jo laffe fi das bören. Das liege 
auf einen anderen Gebiete und dagegen werde jhwerlich jemand etwas 
haben. Dem gegenüber tejtt Paftor don güpte für den Antrag ein. 
Gine Grjmerung fir bei Worfigenden Lönne er micht darin jehen, ba 
diefer den Vericht Mur einige Wochen früher als bisher anfertigen miffe. 
Auch die übrigen Bedenten könne e nicht teilen, Man braude ja nur 


Fragen Stellung nehmen können 
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den Bericht nicht im Kirchenvorftande zu beiprechen, jondern denfelben nur 
den Vertretern zuguftellen. Im Übrigen. jei doch die Praxis bei der 
Landesipnode eine ähnliche. Generalfuperintendent Düfterdied: Der 
Antrag jei im Leiner Weile mit dem Brauch bei der Landesfpnode, zu 
deden, dort würde der Bericht vorher nicht ausgegeben und mitgeteilt. 
Ex fürchte, e3 fei ein gut Zeil Interefje am den Berhandlungen vorweg 
genommen, wenn man den Bericht [on vor denjelben gelefen hätte; dem 
lebendigen Worte jei mehr Wert beizulegen als dem gedrudten. _ Auch die 
Koften, die daducch entftänden, feien in Erwägung zu ziehen. Und wie 
würde endlich das Protokoll ausjehen? Es mirde ein jchiefes Produkt 
abgeben, das nachher gar nicht zu fejen je. Er müfje Tic daher gegen 
den Antrag erklären. Auch Präfident Boigts bittet nochmals, über den 
Antrag noch nicht Beihluß zu fallen. Die Sache fei neu, und ihre Trag- 
weite noch nicht genügend erörtert. Gr halte es nicht Für unbedenklich, 
einen Bericht Ihon Wochen vor der Synode in die Deffentlichkeit zu werfen. 

Der Borfigende fchlägt darauf dor, ben Aatrag von der Taged-Drd« + 
nung abzujegen, und die Synode ftimmt dem zu. Ebenjo wird beichloffen, 
die beiden Neferate über die Heilighaltung des Eides und über den $ 53 
der Kirchenvorftands-DOrdnung, desgleihen die Beidhlußfafjung ber den 
Beitragsfuß zu dem Landestirchenfonds zur Abjtellung Tirchlicher Notjtände 
bis zur nächlten Synode zu verjchieben. 

Nachdem der Vorfigende die Synodalrehnung vorgelegt hatte und 
ihm Decarge exteilt ift, und nachdem die Synode auf Wittrug des Borjiberne 
den beichloffen hatte, des Protofoll druden zu laffen und. in 2 Jahren 
wieder zujammenzufveten, wird zur Wahl des Uusichufjes gejchritten. 
Gewählt wurden «ald geiftliches Mitglied Paftor von Lüpte - Yandesber- 
gen, al3 weltliche Mitglieder die Kichenvorjtcher Muermanns=Udte und 
Sampe-Loccum, als Erfagmänmer Baftor Zunge» Warmjen und Sirchen« 
vorfigher Poo3 - Stoljenau. 

Der Borfigende jpricht darauf das VBaterunfer und erklärt gegen 
3 Uhr die fünfzepnte ordentliche Vezits-Shnode Loccum-Stolenau für 
geichloffen. 


Der Superintendent: -Der Protofollführer: 


Firnhaber, Schlömann. 
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»rotocolt 


dev elften 


orclenflichen Sesucksfynode 


Soccum:Stolzenau 


am 16. Zumi 1886. 


Slofjenan. j 
Buchbrudereii von W, Schulke, 
1886, 
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Geichehen in der Kirche zu Stolzenan 
den 16. Anni 1886. 


Gegenwärtig: , 


I, Mitglieder der Kirchenvorftände, 


1. Seiftlidye: 


Superintendent Bunnemann in Stolzenau, 
Eonventual-Studiendirector Biidmann in Locenm, 
Stiftsprediger Nothert dai,, 
Paftor Nedepenning in Wiedenjahl, 

„ Engel in Leefe, 

„ Wendebourg in Landesbergen, 

„ Mepenheim in Niefen, 

„ Srankin Nehburg, 

„ Ehrenfeuhter in Nendorf, 

„ KRarwehl in LUcte, 
. Junge in Warme, 

r, Bethge in Lavelsioh, 

„ „Siedler in Kirchdorf; 


2. Weltlide: 
Kirchenvorfteher Po 08 fir Stolzenau, 


A Kramer für Loccum, 

7 Zange für da. 

7 Krömer für MWicdenjahl, 

“ Schulze»Berge für Leeje, 


1* 
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Kirchenvorfteher Quftfeld fir Nehburg, 


A Mehyer fir Landesbergen, 
Dalsnenet für NRießen, 

“ erghorn für Nenborf, 

r Wehrs für Schinna, 

n Kindermann für Udhte, 

m ‚ Badhaus für Lavelsloh, 

« DBeder für Kirchdorf, 

7 Stegemeyer für Warmien; 


I II. der Herr Abt Gerhard zu Loccum, Hocdhmwürden, 
in „ Ober » Eonfiftorialratyp D, Düfterdied, 
., ‚Beneraljuperintendent von Osnabrüd-Hoya- 
Diepholz, 
" „ Landrath Meyer in Stolzenan; 


II. Bertreter der VBolksichullehrer: 


Stiftscantor Made in Loccum, 
Gantor Ohlendorf in Stolzenan. 


390394 


Um 10 Uhr Vormittags traten die vorgenannten Mit- 
glieder, ‚der Bezirksfynode zu ihrem. diesjährigen Berathungen 
äujanmen. ‚Nachdem die beiden erften Berje des. Sefangs 202 
gejungen; waren, hielt Herr Konventual-Stubiendirector Bit 
mann eine erbauliche Aniprache auf Grund von Ephej, 4, v.3—6. 

Darauf erflärte der Herr Abt im Namen der Königlichen 
Kirchen-Regierung die elfte ordentliche Verfammlung der Ber 
zirfsiynode Loccum- Stolzenau für eröffnet: und ernannte. die 
Paftoren Ehrenfeuchter-Nendorf und YJunge-Warnjen zu Proto- 
collführern. Sodann Iheilte derjelbe mit, daß der Syuodal- 
Ausschuß die Wahlprotocolle geprüft, und, obgleich in,2. Fällen 
die Wahlen nicht völlig correct vorgenommen ‚wären, die Legir 
timation als bejchafft anerkannt habe. Auch die Synode fand 
gegen die, Wahlen. auf ‚Befragen nichts einzumenden. 

Nachdem jodann die Tagesordnung. .verlefen und. die 
Nechmung der Bezirksfpnodaleaffe zur Einficht der, Synode, aus+ 
gelegt war, erfolgt der. Bericht Über die Thätigleit des 
SynodalsAusihniies, jowie der Bericht über die Hrahlichen 
und jittlichen Zuftände der Jnipeetion Stolzenau, eritattet 
vom, Superintendent Bunmemann. 


Ehe ich den vorgefchriebenen Bericht über die Airchlichen 
und fittlichen Zuftände der Ymfpection Stolzenamn erftatte, möge 
ed mir erlanbt fein, einige Worte über die Thätigleit des Synodal- 
ausjchuffes jeit der legten Berfanunlung unferer Bezirtsiynode 
voranszufchtdem — | 

Der Ausschuß, ir welchen nad) dem Mbgange des Gon- 
ventuaStudtendirectors Höfjcher von Loccum nad) Leipzig beffen 
Amtsrrachfolger Gonpentual: Stubtendirector Bildmanıı eintrat, 
verfanmelte fich zuerjt am 12, December 1884 zum Bine der 
Erledigung der Bejchlüffe der legten Vezirksipnode und befchloß 
dem von der Synode gegebenen Anftrage gemäß an diejenigen 
Kirchendorfteher des Kreifes, welche zur Aufbefferung jchlecht 
botirter Pfarrwittwenthilmer unferes Berzirfs noch nichts bei 
getragen, die Bitte zu richten, daß and fie aus ben Leber- 
ihüffen ihrer Tocalen Pfarrwittwenthiner dem Ansichuffe ber 
Bezirlsiynode einige Geldmittel zu dem Yemammten Zivecfe zur 


280595  _._ 
Berfügung ftellen möchten. — Leider haben die Kirchenvorftände 
von Nehburg und Leeje, an welche der Ausjchuß diejes Gejud 
richtete, wiederum gemeint, dajjelbe ablehnen zu müjfen. Nur 
der Kirchenvorjtand von Landesbergen hat unaufgefordert auch 
in den beiden legt verfloffenen Jahren dem Ausjchuffe den Be- 
trag von 50 Mark eingejandt, für welchen Beweis theilnehmender 
und hülfreicher Liebe demjelben unjer herzlicher Dant gebührt. 

Ferner wurde der Vorfigende von den Ausichuffe beanf- 
tragt, dem Bejchluffe der Bezirfsiynode entipredjend das König- 
liche Landesconfiftorium zu erfuchen, die Frage nad) einem ans- 
geführten Katechismus als eine dringende ins Ange faffen zu 
wollen, welches Auftrags derjelbe mittelft Berichts vom 13. 
December 1884 ic) erledigte. 

Endlich richtete der Ausichuß dem Beichlnffe der Synode 
pemäß an fümmtliche Kirchendorftände des Sreifes die Anfrage, 
ob in dent hiefigen "Bezirke bei den gejeglich hier zuläffigen 
Sonntagsaitionen von Hal und Feldfrüchten Webelftände 
hervorgetreten, md welcher Art diejelben jeien. Die Seitens 
der Kirchenvorftände eingejandten Antworten haben den Aus: 
jehnffe in feiner Sitimg an 9. d. M. vorgelegen. — 

Der Synodalausichuß "hatte weiter feine nticheidung 
abzugeben über den Wiberjpriuch eines Vaters gegen bie Ber- 
heirathung jeines Sohnes, Nachdem der betreffende Kirkhen- 
vorftand über die Sadje fir gntachtlich geäußert, hat der Ans: 
hung anf Grimd des Traunngsgejeges dom 6. Yult 1876 
enitjchieden, dan "die däterliche Einoilligung mus 'fittlich" unzı- 
reichenden Gründen verjagt jei, und daß demgemäf die Firdhliche 
Trauung, jtatt zu finden habe. Berufung, gegen  dieje Ent» 
iheidung wurde, von dem, Bater nicht, erhoben. — 

ur jeiner, 2. ordentlichen Sigung am 9. d., Mis. ftelite 
der, Ausjchuß auch die Tagesordnung unferer. heutigen, Ver: 
fammlung feit, vevidirte die heute vorzulegende Synodalrechuung 
und, verhandelte auf Grund ber eingejandten Berichte der Kirchen- 
vorftände, über die Frage der Sountagsauctionen., Da (fait 
übereinftinmend ‚einberichtet, war, daß derartige Auctionen über: 
haupt mur,jelten in unfjern Gemeinden , vorkämen, ud, Aus: 
Ichreitingen bislang wicht bemerkt wären, jo.glaubte der. Nusjchuf 
von einer bejondern Vorlage, ‚an die hodwürdige Bezirtsiynode 
zumächft abjehen ‚zu. dürfen, bejchloß jedoch unter Anknüpfung 
an, ben Beichluß der Bezirtsijynode von, 1869, nochmals ber 
Synode, zu bezeugen, dab er alle Sonntagsauctionen, an ji 
als Uebelftand betrachtet, und der, Synode ‚jowie den Kirchen: 
vorjtänden au ‚das Herz zu legen, dafı fie ihrerjeits nicht, nacjr 
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laffen möchten, auf möglichjte Einjchränkung bezw. auf völliges 
Berjchwinden der Sonutagsauctionen nach Kräften hinzuwirfen. — 
Ueber die Verwendung der jett zur Dispofition ftehenden 
170 Mark für, ärmere Pfarrwittwenthimer des Kreijeg, beijchloß 
der Ausichup beider Synode deu Antrag zu Stellen, diejen 
Betrag den Kirchenvorjtänden von Niepen, Lavelsloh, Kirchdorf 
und Uchte zu gleichen Iheilen al3 Beihülfe zur Capitalanfanım- 
lung. ihrer localen Wittwenthimer, zu überweifen und zwar unter 
der Bedingung, daß gemeindejeitig, bezw. aus localen Mitteln 
gleiche Beträge, für die Wittwenthüimer gezahlt werben. Der 
Ausichuß. giebt ji) der Hoffnung hin, daß. der Herr Minifter 
der, ‚geiftlichen pp. Angelegenheiten in diejem Falle, aud) ent» 
jprechende jtaatliche Mittel ihnen bewilligen werde, — 


Dbwohl die Verfügung, welche Königliches Confiftorium 
auf ben Bericht über umjere legte Synode hat ergehen laffen, 
jeiner Beit den Kirchenvorftänden mitgetheilt ift, jo möchte es 
ji) doc) empfehlen, diefelbe auch der heutigen VBerfammlung 
zur Kenntniß zu bringen; fie lautet, wie folgt: 

Hannover, ben. 8, December 1884, 
„Rad vorgängiger Communication und im. Einver- 
ftänduiß ‚mit dem Klofter Voccum, bem mir Abfchrift diefes 

Beicheides zugehen lafjen, erwidern wir auf die uns be- 

richtlich vorgelegten Aectenftücte,. betreffend die am 23, Juli 

d, 538. abgehaltene Bezirksiynobe, Loccum-Stolzenau, das 

Folgende mit .dem Auftrage, den, Kivchenvorftänden des 

Simobalbezirtd unter Beachtung der Nr, III, 7 bes be- 

züglichen Negulativs vom 25. Auguft 1868 geeignete Mit- 

theilung davon zu ‚machen. 

pi Mebereinftinunung. mit dem Herrn Superintendenten 

beflagen wir. es, daß zwei erledigte Pfarren. der. Jnipection 

Stolzenau no nicht wieder haben bejegt. ‚werben fönnen, 

und ‚daher die geiftliche VBerjorguug der zu ihnen. gehörigen 

Gemeinden bei aller Sorgfalt und Treue, der vicarirenden 

‚Prediger nur. eine mangelhafte fein faun., Wir. brauchen 
wicht erft. zu verfichern, daß. wir für, eine rajche Wieder- 
bejegung diejer., Stellen. Sorge getragen haben würden, 
wenn wir dazı. bei dem mod. immer herrjchenden großen 
Diangel an Theologen im Stande gewejen ‚wären, und 
daß wir uns nad Kräften bemühen werden, den Gemein 
„ben, bie jchon lange eines eigenen Hinten haben entbehren 
„, mäffen, , recht. bald wieder. einen jolchen zuzuführen. €s 
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ift umS eine große Freude, da ir den Tetten Jahren die 
Zahl der Eandidaten ich zit mehren begonnen hat, und 
daß wir deshalb Hoffen dürfen, es "werde im ticht ganz 
ferner Zeit eine ordinungsmäßige Bejeßung der vielen 
 dbacanten Pfarritellen unjeres Bezirks nieder möglich werden. 
Ans den don dein Herrin Superintendenten der ir: 
"fpecfion Stolzenan und dem Herrn Studtendirector des 
 Klofters Loccum erftatteten eingehenden md "Anschaulichen 
Berichten über die Firchlichen md fittfichenr Zirftände des 
Syrodalfreifes haben wir mit aufrichtiger Befriedigimg 
|  erjehen, daß die Predigt des göttlichen Wortes," wentgitens 
'# den Landgenreinden, zahlreiche Zuhörer int fich fainmelt, 
da in der Meiften Parochiem überhaupt eine! gute Hirih- 
liche Sitte fich erhalten hat, und da mehrere Kirchenvor- 
ftände,, jic in auerfenuenswerther Weije bemüht - habe, 
die Sotteshäufer zur Ehre 'des Herrn und zur preude 
und Erbauung der Gemeinden mit wirdigem Schuutde zu 
hi veriehen. Wem Hierzu die vierhundertjährige Gebächtniß- 
| feier der Geburt Luthers eine erfreuliche Anregung gegeben 
hat, jo it es unjer imiger Wunjch, da; dieje Yyeier üiber- 
| Hanpt dazıe möge gedient haben, "die Liebe zu dem Worte 
| Gottes, dejjen reine Predigt dich uithers gefegnete Arbeit 
Y mferer Kirche toieder gejchenkt tft, im den Gemeinden zu 
beleben und zu mehren, und daß jolhe Liebe durd) einen 
gottjeligen Wandel in Heiligkeit nnd Chrbarfeit, durch 
immer regere Theilnahtme an aller Arbeit Zum Ban des 
Neiches "Gottes ımb durch imermüdlichen Kampf gegen 
alles’ noch im Scwange "gehende twitfte nnd "fleifchliche 
Wejen ihre Kraft und Lanterfeit beiveije, 
‚Daß 08 zu jolhem Kampfe in dem dortigen PWezirfe 
am dielfadhen Anlaß micht fehlt, davon haben die Verhand- 
Yingen der Synode zur unferm Wedanern ehr deutliches 
amd eindringliches Yeirgni gegeben, imd toir hegen das 
‚Vertrauen, daß daffelbe nicht bloß den Predigern, fondern 
" Atch dert 'Kirhenvorftehern md allen gottesfüirchtigen Ge 
‚nteindegliedern zu einer ernften Mahunng dienen wird, 
zu them, was im ihren Kräften ftcht, damit undöttlichem 
MWejeit gejtenert md "eine gute chriftliche" Lebensordnung 
gefördert nnd befeftigt werde,  Bornehmlic egt «8 uns 
" am Herzen, dan der Kampf Hegem die it ben dortigen 
"Genremden in betriibendem Maße herrichende Trimtfucht 
| ach Ferner nit Nahdrm und Ansbaıer gefiihrt werde, 
> nd die Ertenni fich Immer weiter’ verbreite, ie hier 
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ein Schaden liegt, der unfer ganzes Boltöleben zu ver 
giften droht umd dejjen Heilung eim ganz befonderes dringen- 
des BVedürfnig ift. Umd wenn es auch im diejer Richtung 
die größte Vedentimg hat, daß wirthichaftlicher Sparfinn 
gewectt und gefördert umd die Neigung, nad) der Arbeit 
fidy in eignem Haufe md im Kreije der Familie rende 
und Erholung zu juchen, belebt ind gepflegt werde, fo 
legen wir den größten Werth darauf, daß die in dem 
dortigen Bezirke gegründete Grojchen-Sparfaffe eine aus- 
gebreitete Wirfjamfeit finde, amd daß das weibliche 'Be- 
jehlecht durch forgfältige Anterweiiung der Jugend in 
Handarbeiten immer gejchietter gemacht werde, den Männern 
eine behagliche und trauliche Däuslichkeit zu bereiten, 

Es ijt uns erfrenlich, da durd Bewilligungen aus 
den Heberiihiifien vacanter wohl ausgejftatteter Pfarrwittwen- 
thimer, ans Gemeindemitteln und aus dem Grundjtener- 
Entjchädigungsfonds in einigen Parochien ein Anfang zur 
Berbefjerung der bedanerlichen Lage der dortigen jehr dürftig 
bedachten  Predigerwittwen hat gemacht werden können, md 
wir können diejen hochnöthigen Werte auch für die Zur 
funft nur seinen gedeihlichen Fortgang wiünjcen. 

Die zuftimmende Erklärung der Synode in Betreff des 
vom Königlichen Landes-Confiftorium vorgelegten Entwurfs 
einer Sottesdienftordmmmg ift uns jehr willfoımmen gewejen, 
und wir bezweifeln nicht, daß das Mönigliche Landes- 
Eonfiftorium die geäußerten Wünjche und Bedenken ac) 
Diöglichleit berücjichtigen wird. Cbenjo freuen wir uns 
des von der Synode abgelegten Zeirgniffes liber das Be- 
diürfmiß eines ausgeführten Katechismus, ımd werm mic 
ein Tajches Vorgehen der Kirchenregierung bei einer jo 
jchwierigen ımd eine forgfältige Vorbereitung fordernden 
Angelegenheit nicht erivartet werden darf, jo geben ir 
uns doch der Hoffnung hin, daß cs feiner Brit dem 'König- 
lichen Landesconfiftoritim unter Zuftimmung der Yandesfynode 
gelingen wird, imjver Kirche ei Buch darzubieten, welcd)es 


"Für die Unterweifung der Jugend in der chriftlichen Lehre 


eine fegengreiche gemeinjame Grundlage bildet und den 
Uebelftänden abhilft, welche aus der jett herrjchenden 
Mannigfaltigfeit der Lehrbitcher hervorgehen ntjfen. 


Nautenberg. 
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ch, wende mich minmehr der Aufgabe zu, durch meinen 
Bericht Fhre Verhandlungen über die firhlichen und fittlichen 
Verhältuifie der „yujpection Stolzenau einzuleiten, und thue e3 
mit ber Bitte an die geehrten Herrn und lieben Brüder, die 
Mängel ergänzen und das Fehljame richtig ftellen zu wollen. — 

Die Seelenzahl der nipection Stolzenau beträgt nad) 
der legten Voltszählung vom 1. December 1335 22,650 Seelen 
und hat fid) nad) der vorlegten VBolfszählung um 180 vermindert, 
welche Abnahme ans ber jtarken Auswanderung unjver Bevölfe- 
rung nach den nordamerilanijchen, Freiftaaten fich ‚erklären wird. 
— Yu Einzelnen ijt die Seelenzahl der 11 Parochien folgende: 


Die Kirchengemeinde Schinna . . zählt 825 Seelen, 


" Leeje ENIDFN " 1157 f 
" Landesbergen „ 1407 „ 
" Nehburg” . u 1545 u 
" Warmjen . „1797. 
" Stolzenaun . „1992, 
" Uchte a > n 2204 " 
" Kirchoorf I 1, 2885" 
n Niepen "7... 25470 „ 
" Ravelstoh Un 8123 u 
" Nendorf 2: u 3668 „ 


Die Zahl der Seelen, welche auf einen Getftlichen kommen, 
beträgt im Durchjchnitt 2060; dieje Zahl wird, aber. namentlich 
bei Riepen, Lavelsloh und Nendorf erheblich überjchritten. — 
Da die größern Kirchjpiele der Ynjpection weit zerjtreut liegen, 
jo ftelfen fie an die Kraft und Friiche der. Geiftlichen oft jehr 
hohe Anjprüde; e8 ift darımm der Wunjch, daß alle Pfarrjtellen 
unjer 8 Bezirks, wenn thunlich, recht bald bejegt werden möchten, 
ein doppelt berechtigter. Mit Dank erkennen wir 8 an,“ daß 
Königliches Confiftorium die Pfarre zu Waren nad) 1"/,jähriger 
Balanz im Sommer v. Ss. mit dem Paftor sunge, der heute 
zum 1. Male an unjern Berhandlungen Theil nimmt, und dem 
wir auch hier fir feine fernere Arbeit Gottes reichen. Segen 
wünjchen, bejegt hat: — Die Pfarre zu Schinna it dagegen 
ichon über zwei \yahre vacant und immer noc) jcheint, für baldige 
Bejegung derjelben noch) Feine. bejtimmte Ansjicht vorhanden zu 
fein. — Der Specialvifar für Schinna, Baftor Wendebourg in 
Landesbergen, wird, da gerade während der Bacanz dajelbjt 
eine Kirche und eine Schule gebaut und die Errichtung einer 
2. Lehrerjtelle durchgeführt wurde, vielfach durch diejes jein 
Nebenant in Anjpruc genommen. — 
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Da ferner, Herr Pajtor Engel in Leeje wegen jeines hohen 
Alters das Pfarramt in feinem vollen Umfange zu verwalten 
außer Stande ijt und bisher vergeblich 1m ‚jeine Emeritivung 
nachgejucht Hat, jo dürfte der Wunjch, daß wenigitens eine der 
genannten. Pfarren noch im Laufe diejes Yahres nenbejegt werden 
möge, als ein wohlberechtigter bezeichnet werden, umd richte ic) 
heute: wiederum. die herzliche Bitte am die verchrlichen Vertreter 
unferes Kirchenregiments, »doch dahin jehen zu wollen, daß diejer 
Wunfch ich bald erfüllte. — 

Zur Anfpection ımd zum Schulaufjichtsbezirt Stolgenau, 
nicht jedoch zum. Synodalfreije, gehören die drei Schulgemeinden 
Langern, Wejtenfeld und Briminghorjtedt mit ca. 1000 Seelen, 
welche im die. wejtfäliichen Parochieen Buchholz und Dvenjtedt 
eingepfarrt find. — Als fernere Eigenthünnlichkeit erwähne ic) 
beiläufig, daj; die Konfirmanden der, hHannoverichen Schul und 
Kapellengemeinde Winzlar, welche zum Stiftsbezirte Xoccum 
gehört und in die Birdeburgjche Parochie Bergkirchen einge 
pfarrt. ift, jährlich don dem Superintendenten „in Stolgenau 
geprüft werden; eine genügende Erflärung für biejes immerhin 
anffallende Verhältnig ift mir bisher nicht geworden. — 

Mit dem I. April v. 8. ift befanntlich die neue Kreisr 
ordnung bei.uns ins Leben getreten, eine Nenderung, die, für 
unfern ‚Bezirk in jofern von Bedeutung it, als. 3 Kirchenge: 
meinden des frühern, Amts Uchte, nämlich die Parochie Ldhte, 
Warnfen und Lavelsloh, den Kreife Stolzenau beigelegt find, 
während bie Parochie Kirchdorf, jedoch mit Ausnahme der hierher 
verlegten Schulgemeinde Woltringhaujen, zum Kreiie Sulingen 
gejchlagen wurde. — Wichtiger noch ift, daß mit, dem L., Juli 
v, $. die rechtliche Verbindung der Volfsjchule mit, den König 
lichen Gonfiftorien völlig geldft ijt, amd die Bolfsjchulen mun 
von, den Königlichen Negierungen rejjortiren.  Tvog mancher 
Befürchtungen, welche, an diefe einjchneidende Aenderung  Fich 
gelnüpft haben, dürfen wir m. E. das. gute, Vertrauen haben, 
daß unjer. chriftliches Schulwejen ‚dadurd), wicht leiden werde, 
An der Verpflichtung der Lehrer auf die befenutwigmäßige Lehre 
ift nichts, geändert, ‚dem  Evangelio ftehen die Thüren der 
Schulen nad) wie vor ungejchmälert offen md die Lehrer willen 
e8,, wohin ihre Pflicht und ihr Mecht fie weijet, So wollen 
wir denn. Gott danfen, daß uns das Sleinod der chrijtlichen 
Volfsichule erhalten. ift, und nad Kräften dafür jorgen, daj, e8 
auc ferner ung bleibe. — Die, 97 Schuiftellen der hiejigen 
njpection find 3. Zt. Jämmtlich ‚bejegt. bi® auf diejenige, in 
MNordel, weldhe durch Verjegung des Lehrers Dißmeyer nad) 
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Coftirade vacant geworden ift. — Denmächft wird ein zweiter 
Lehrer in Schinna und in Naddeftorf angeftellt werden; wegen 
Neuanftellung eines 2. Lehras in Effern find Seitens det 
Königlichen Megierung die einleitenden Schritte bereits gejchehen. 

Der Schulbejuch in unfert Bezirke tft im Allgememen 
als befriedigend zu bezeichnen, nachdem aud in den Schulen 
der Parodie Warmjen, im welchen während längerer Pfarr- 
bacanz nad) diefer Seite hin größere Unordnung eingeriffen war, 
durch die energiichen Bemühungen des zeitigen Paftors  1md 
Localjchnlinfpectors die Ordnung nnd ein regelmäßiger Bejud) 
wieder hergeftelft ift. — Der Umterricht im weiblichen Hand- 
arbeiten ift troß marnmigfacher Widerrede nunmehr im den 
meiften Schulgemeinden eingeführt; die wenigen, die noch zuriid 
find, werden fich dazu in mächfter Zeit entjchliepen mülfen. 
Dispenfationen vom Sommerjchulbefuche, die früher im unferm 
Kreife in ausgedehnten Mafe ertheilt wurden, find von Ayahr 
zu Jahr mehr eingefehränft und 3. Th. jehon völlig befeitigt. — 
Einzeln Fontimt e3 vor, daß Eltern ihre Kinder nad) deu voll» 
endeten 14. Lebensjahre derjelben ans der Schule nehmen. "Da 
in mujerm Bezirk die calenbergiehe Schulordnung gilt umd ac) 
Entfcheidung der Gerichte in leiter Auftanz die Eltern nicht 
gezwungen iberben tönen, ihre Kinder bis zur Confirmation in 
der Schule zu belaffen, jo werden Prediger und Lehrer, Kirchen: 
und Schufvorfteher umfomehr ihre Bemühungen dahin zu ver- 
einigen haben, daß die alte gute Sitte, wonad der Austritt 
aus der Schule 'erft mit der Conftrmation erfolgt, bei ung in 
Beftand bleibe. Ir einer Parochie der Anipection bezeichnete 
der Paftor die Kinder, welche die Schule verlaffen hatten, al® 
„ansgejchult”" und wies ihnen deingemäß im Konfirmanden 
mnterricht auftatt ihres frühern Plates den unterjten Plab zu, 
wodirch er erreichte, day die Kinder in die Schule zuvitfehrten. 
Mehr nod) würde es fi m. E. empfehlen, wenn Pujtor nad) 
Nüciprache mit dem Eltern den volfaltvigen Kindern mögficht 
weitgehende Dispenjation von beftimmter Schulftunden und 
Unterrichtögegenftänden ertheilte, — 

Sn der Lehrermelt hat jih in den fetten Jahren mehr 
und mehr eine Bewegung bemerflich gemacht, welche dahin zielt, 
daß die jogenannten wiedern Sirchendienjte dei Lehrern abge 
nonmen' werden. Lettere weifen darauf hin, daß die Berrid 
tung diefer Dienfte durch die Lehrer dei Verhäftniffen der Gegeir- 
wart nicht mehr eitjpreche, und fordern im Befondern, daß die 
Dienfternnahmen fiir Kirchendienfte nicht mehr auf das dem 
Lehrer zu gewährende Dienfteinfonimen angerechnet werden, 
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jondern daf. diejelben den betr. Stellinhabern neben ihren Schul: 
dienjteintünften als Aequivalent. für Bervichtung der Firchlichen 
Dienfte zugefichert werden. — Diejem legtern Verlangen können 
wir, ‚da. den betreffenden Lehrern. eine Erhöhung ihrer, Ein 
nahmen zu wünjchen ift, voll und ganz zuftimmen, mijjen, aber 
hier darauf himweijen, ‚daß die, Firchlichen, Dienite verhältniße 
mäßig gut vemmerirt werden und zwar aus firchlichen Deitteln, 
ferner, daf; die,zeitigen Stellinhaber zur Ausrichtung, der Kirchen. 
dienste durch ihre Anftellung verpflichtet ‚find ‚uud daß daher 
der Kirchenvorftand „bezw. ‚der. ‚Paftor, als VBorjigender ‚dejlelben 
auf die, orduungsmäßige. Ausrichtung zur halten hat, jo da eine 
bittere. Stimmung der) Lehrer gegemndie Kirche und deren Anıtö> 
träger, wie fie. ‚hier und. da hervorgetreten. it, unbegründet 
ericheinen mmß..— Wir dürfen daher and) ‚der Hoffmung as 
hingeben, ‚daß unfte, Lehrer, joweit firchliche Dienfte ihnen 
obliegen,. diejes ihres-Amtes auch ferner ren, umd gern warten 
werden. — 

Wenn wir von den Syuden und. einigen wenigen Katholifen, 
die unter uns leben, abjehen, jo it. die Benölterung des Kreijes 
Stolzenan als. eine, veim Iutherifche zu bezeichnen. — Aıuch..der 
Separation habem fich mu einzelne» Perjonen. angejchlojlen ; 
feider ift im. verfloffenen. Sommer eine Familie, imSirchipiel 
Warımjen, beftehend aMs einem kinderlojen Ehepaare und einer 
Dienjtmagd, zuw jeparirten Kirche ibergetreten, nachdem fie jic) 
ihon lange den Hermannsburger Kreifen angejchloffen hatte, 
Der Mann ftarb bald darauf und ward auf, dem Kicchhofe. zu 
Warmen durch einen ‚jeparirten ‚Geiftlichen «beerdigt, nachdem 
der legtere dem Kirchenvorftand von Warme gegenüber. fich 
verbindlich gemacht hatte, ‚daß er. in jeiner Grabrede jeglicher 
Polemik gegen die Landeskirche fich enthalten werbe. Größere 
Neigung zur Separation. tft in unfern Gemeinden offenbar nicht 
vorhanden md. fernere , Webertritte wohl Taum zu. befürchten; 
wir Prediger aber werden aud) durd) jenen Vorfall und wieder 
mahnen offen, daß wir im Predigt und Lehre Gottes: Wort 
(auter umd vein verfündigen und mit Exnft uud Irene die vor» 
handenen Schäden unjver Kicche zu. heilen juchen, 

Was die gottesdienftlichen Stätten anlangt, jo ift zunächit 
zu erwähnen, ba am.21. März), Dom, Reminiscere, . d. ‘38. 
die neue Kirche in Scinna hat eingeweiht werden fünnen.. (8 
geichah diefes im der ‚vorgejchriebenen feierlichen. Weije unter 
zahlreicher VBetheiligung der Gemeinde und auswärtiger Gäfte 
und unter Affiftenz der Paftoren Wendebourg und Ehrenfenchter. 
Die Kirche ift in frühgothiihen Styl aus Badjteinen erbaut, 
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eitjchiffig und mit polygonalem Chorabjhluß. Die Dede tft 
maffio und in hohem Gewölbe hergeftellt, die Fenfter find mit 
farbigen Glaje verjehen, Kanzel und Gejtühl jhön und jolide 
ausgeführt. Einen befondern Schmud der neuen Kirche bildet 
ein großer Flügelaltar mit gefehnigten Holzbildern, der nod) 
ans’ der alten Schinnaer ojterkirche herftammt, und vom Bild: 
hauer Küfthardt in Hildesheim mit großer Sorgfalt und Kımjt- 
verftändnig reftaurirt worden ift, aud) befindet fich in der Kirche 
ein jchöner alter Taufftein. Die acuftijchen Berhältnijfe find 
auf ausgefallen, aud) bietet die Kirche für die Gemeinde reich- 
fichen Nam. — Einftweilen dient noch ein Harmonium zur 


» Begleitung des Kirchengefanges, jedoch jeheint in der Gemeinde 


die Bereitwilligkeit vorhanden zu fein, die jchöne Kirche mu 
auch mit einer entiprechenden Orgel auszuftattent, zu deren 
Beihaffung aus dffentlichen Mitteln eine erhebliche WBeihitfe 
mit Necht erhofft wird. Die Gemeinde frent fich von Herzen 
ihres neuen und würdigen Gotteshaujes und hält fich fleißig 
dazu, obwohl ihr num jchon jo lange ein eigner Pfarrer fehlt. 
— Größere Tirchliche Nenbanten find in der legten Zeit nicht 
erforderlich geworden, doc) ijt in Landesbergen eine neue Orgel 
zum Preife von ca. 5000 Mark aus der Fabrif- von Növer 
und Söhne in Stade anfgeftellt und in Stolgenau im einem 
Theile der Kirche ein neuer Fußboden gelegt. Zum Schmuc 
der Kirche und des Altars ijt Mancherlei gejchehen; jo find, 
um einiges zu nennen, in Lavelsloh theils gejehentt, theils durch 
freiwillige Gaben angejchafft: + jilberne Altarleuchter, 2 Altar 
ftatnen, ber jegnende Chriftus und Johannes der Täufer, filberne 
Sranfencommumionsgeräthe und ein Teppichfeujter, jo baf in 
verhältnigmäßig furzer Zeit dort über 00 Mark zum Schmud 
des Gotteshaufes anfgewendet werden konnte. Su Landesbergen 


_ winde eine größere Glode angejchafft und für den Altar eine 


im Henviettenftift in Hannover angefertigte Altardede,. zit 
Niefen md Kirchdorf erhielt der Altar ebenfalls eine nene 
Bekleidung. Ir Warmjen wurde durd) freie Gaben eine jilber: 
pfattirte QTauffanne und Tanfbeden beichafft, in Stolzenau 
wurden 300 Mark gefehentt für ein demnächft anfzuftellendes 
Altarbild. — So fehlt 68 aljo in umjern Gemeinden noch nicht 
an dem guten Sinne, die Gottshäufer altmählich wieder 
mit würdigen Schmucde zu verjehen; möge die Frendigfeit nicht 
ermüden, jondern ferner jic betätigen zu Ehren unjers Herrn 
und Heilandes. — Die vasa sacra befinden fich, wie berichtet 
wird, fajt überall in wirdigem Buftande, dod) fehlt in Nendorf 
noch eine Abendmahlstanne und in Kirchdorf dient eine mit 
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gepreßtem Leder überzogene Holzichachtel als Behälter für die 
Hoftien; Tauffannen fehlen noc in Stolzenau ımd Uchte, Tauf- 
fteine nod) in mehreren Kirchen, doch wiirde bei der baulichen 
Beichaffenheit der Kirchen die Aufjtellung der Tegteren auf große 
Schwierigkeiten ftopen. — Die Pfarrhänfer befinden ich meiftens 
in gutem baulichen Zuftande. Unzureichend tft das Pfarrhaus 
in Schinna, doc) wird daffelbe 3. Zt. einer hinhältlichen Mepa- 
ratur unterzogen und hat die Gemeinde fich verpflichtet, inner 
halb der erjten fünf Jahre nad) der Einführung eines neuen 
Paftors, jpäteftens aber bis zum Jahre 1894 eine neue Pfarr 
wohnung zu erbauen. — Baufällig ift ferner das alte Pfarr- 
haus in Leefe. — Die Küfterhänfer befinden fi) in gutem 
Zuftande; in Schinna und Lavelsloh find im Teßten Jahre zwei 
jehr jchöne neue Küfter- und Lehrerhänfer gebaut. — 

Ob die Zahl der Kirchenbefucher ab- oder zugenommen 
hat, läßt fich nicht wohl atgeben, jie wird bei dem ftabilen 
Sinne unjrer Bevölkerung wohl diejelbe geblieben fein, und ift 
der Kirchenbejuch im den meijten Pfarrdörfern als gut, im den 
leden. al3 weniger befriedigend zu bezeichnen. Kirchenfeindliche 
Elemente wird es in unfern Gemeinden wenige geben, dagegen 
manche Sleichgültige und Solche, die durch langjährige fchlechte 
Gewöhnung der Kirche entfremdet find. Cine Zählung der 
Kirchenbefucher, welche immer ihr Mißliches hat und zu fichern 
Nejultaten doc faum zu führen vermag, hat meines Wifjens 
nicht ftattgefunden. Die Erträge des Klingelbentels, die immer 
nod) einen gewijfen Meapjtab für dem Kirchenbejuch abgeben, 
find faft diefelben geblieben, wie fie vor 2 Yahren hier ange- 
geben wurdeh; nur in Stolzenau haben fie jich etwas gehoben. 
Sie beliefen jih in den beiden Sahren 1884 und 1885 
wie folgt: 

Nehburg Mt. 306,07 oder 20 Pig. pro Kopf, 
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Nießen " 650,89 n 2 " " " 
Nendorf n NIEREN ar ae 
Schinua " 261,52 „ 32 " " " 
Leeje " 397,— " >4 " " " 
Ravelsloh " 1203,— " 39 " " " 
Stolzenan BE 


Kirchdorf " 1003,69 „ 42 " " 


Udte " 943,1 d " 43 " " " 
Landesbergen " 776,73 „. 55 " " " 
Warmien " 1077,18 " 61 " " " 


Sa.: Mt. 8519,67 oder 37,6 Pfg. pro Kopf. 
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Der Dirchjchnittsbetrag der vorlegten 2 Jahre,mar zu 36,7 Pig. 
pro Kopf. angegeben, j0 daß derjelbe fich um 0,9, Pig- gehoben 
haben würde. ; 

An Stiftungen, und Bermächtniiien, für Firchliche Zwede 
ift Hier nur eine Schenkung von 300 Mark zu, nennen, welche 
im vorigen Jahre, von einem umngenannten. Geber im Stolzenau 
für verjchämte Arne gemacht umd dem hiejigen Kirchenvorjtande 
zur, Verwaltung übergeben wurde. — 

Hier möchte, weiter anzujchließen fein, was, über bie 
Golfecten und die. Liebesthätigfeit in umjern Gemeinden, Zu 
jagen ijt. — 

&8 fanden flatt im Jahre, 1884 zwölf und. im ahre 
1885 elf kirchliche Beden-Collecten. mit, einem Sefammtbetrage 
von 3031 DIE 38 Pig, was für die Gefammtbevölferung einen 
Durchfchnittsbetrag von 13,33 Pig. pro Kopf. ergiebt. 

An Einzelnen trugen dazu bei: 


Nendorf 202,76 Mit. oder" 5,5 Pig. pro Kopf, 
Kirchdorf 147 ‚06 " " 5,2 " " " 
Riejeu 1 63,93 2 " 6,5 2 " " 
Leeje "100,85 " 8,8 1 " " 
Zavelsioh 321,38 1 10,3 1 " " 
Nehburg 171,74 u " 11 „ n " 
Warınjen 206,38 yun14,3: " " 
dte 381,23 u " 17,20 0 " " 
Stolzenau 378,70 „ " 19,— In ir " 
Schinna 296,— ni " 35,8 ur " " 


Sandesbergen 61255 nn 28 u 


Ein volfgiiftiges Urtheil über die Opferiwilligfeit der Ge- 
meinden fol mit der vorftehenden Bufammenftellung feinestwegs 
gegeben werden. Die vergleichenden Zahlen würden fi jchon 
wejentlich anders ftellen, wenn ftatt der Seelenzahl einmal die 
gefammten Steuern der Gemeinden zur Bafis genommen würden. 
Die Leiftungsfähigfeit der Gemeinden des Kreifes ift eben ee 
jehr verjchiedene. — Ueber den Ertrag der Hauscolfecten (für 
Käftorf und Bethel) konnten gemanere Angaben nicht überall 
gemacht werben, dod) find nac den eingegangenen Berichten 
überall recht erhebliche Beträge aus unferm Bezirke eingegangen. 
Außerdem gehen manche veiche Gaben für die innere und 
äußere Miffion durdh die Hände der Prediger. Die Lollecte 
für die Heidenmifjion auf den vorjährigen Miffionsfefte in 
Randesbergen ergab 291 Mi., aus Savelstoh gehen zu dem 
jelben _ Zwede jährlich, etwa 90 Marl ein; für den Guftav- 
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Adolf-Berein Famen in den beiden legten yahren 396 Me. auf 
und zwar aus den Gemeinden Lavelsioh, Uchte, Nendorf, 
Stolzenau, Nehburg, Niefen. Fir das Henriettenftift werden 
in Stolzenau durd) Sammelbücdjer regelmäßige Beträge erhoben, 
auch bejteht im leßtgenannten Orte ein Aranenverein, welcher 
ji) der Kranfen annimmt, zu Weihnachten eine Bejcheerung 
veranftaltet, für die Kleidung armer Confirmanden forget und 
eine Kleinkinderjchule unterhält. — Aus dem Allen dürfte fich 
ergeben, daß der Sinn für die Werte hriftlicher Barmherzigkeit 
in. unjern Gemeinden nocd) lebendig ift. Doc wiffen wir gar 
wohl, daß wir nicht Necht nod, Grund Haben, uns defjen zu 
rühmen, und daß die Bethätigung an den Merken der Xiebe 
viel allgemeiner und Zräftiger fich äußern Könnte, vor Allen, 
wenn Wir daran denfen, wie groß die Summen find, twelde 
auch in umnferm Kreife für umnöthigen Lurus und VBergnü- 
gungen aller Art jährlich verausgabt werden. — 

Setauft find im den beiden fetten Jahren in unjern Ge: 
meinden im Ganzen 1585 Kinder, darunter 68 Kinder unche- 
licher Mütter, jo daß cin mneheliches Kind auf 23 Getaufte 
fommt = 4,3 9/,, während ach der Zählung vom SYahre 1885 
anf 100 Geburten der Provinz Hannover 6,75 umd im deutjchen 
Neiche 9,22 uneheliche Kinder famen, 

Yın Einzelnen ift zu rechnen ein uncheliches Kind 


in Stolzenan unter 15 lebend geborenen Kindern, 
n Kirchdorf " 1 D n " " 
„ Neudorf „In " " 
" Uchte Pe) " " " 
" Niepen " 25 " " " 
" Leeje " 26 " " " 
„ Landesbergen me ern + " 
„ 2avelsloh " 31 " 7 " 
„ Nehburg wdD. m " " 
„ Warmfen „Mon " " 
„ Scinna TR n " 


Die Gefanmmtzahl der Trauumgen in. den lettverjloffenen 
beiden Jahren betrug 447, die mit Ausnahme von zwei Fällen 
jänmtlic, in der Kirche ftattfanden. aft ausnahmslos erfolgt 
im umferim Sreife die Trauung am Tage der bürgerlichen Che: 
ichliegung oder dod) an dem darauf folgenden Tage. ine 
dor dem Standesamte einer benachbarten Gemeinde gejchloffene 
Ehe mußte ungetrant bleiben, nachdem das vereinigte Collegium 
des Landesconfiftoriims ımd des fländigen Ausjchuffes der 


2 


Landesiynode die Entjheidung abgegeben hatte, dafs die firchliche 
Trauung unftatthaft jei, da, die Ehe auf dem Grunde des 
Mortes Gottes nad) gemeiner Auslegung der evangeliichen 
Kirche als fimdhaft zu erflären jei. (efr. 8 4, 3 des Kirchen: 
gejees vom 6. Juli 1876.) Cs handelte jich hier um den 
Fall, dag eine frau, welche von ihrem frühern Manne durch 
Erkenntniß des Landgerichts Bielefeld vom 27, Februar d. - 
auf Grund gegenjeitiger Einwilligung geichieden war, in eine 
neue Ehe einzutreten beabfichtigte. — \ 

Die Gefammtzahl der Firchlichen Beerdigungen betrug 929, 
In drei Fällen mußte die Mitthätigleit der Kirche periveigert 
werben. Ju. den Landgemeinden findet meifteng bei den DBe- 
erdigungen eine fürmliche Reichenpredigt ftatt, jo mußten 3 B. 
in Lavelsloh im verflofienen Jahre allein 59 Seichenpredigten 
gehalten werden. — 

Die Gejammtzahl der Confirmirten ‚betrug 1059, davon 
waren vollaltrig 740, minderjährig dagegen 319 und zwar 209, 
die bis zu 3 Monaten, 110, die zwijchen 3 und 6 Monaten 
zu jung waren; Kinder, die in, dem Monat October erjt. das 
14. Jahr vollendeten, wurden nicht dispenjirt. — 

Die Zahl der Conmunicanten betrug in ben beiden Jahren 
zufammen 41,520 

nämlich im Jahre 1884 20,064, 
im Jahre 1885 20,556, 
oder im Durshichnitt 91,2 9, der Seelenzahl des ganzen Ber 
zivts. m Einzelnen betrug die Zahl der Kommmmicanten 


in Stolzenau 48 9/, der Seelenzahl, 
„ Nehburg DU nn Y 
" Reeje 68 " " " 
" Uchte 68 " " " 
" Niepen 83 "...n " 
n Nendorf NM un " 
m Lavelsloh 106 nn " 
„ Schinna 10 un " 
„ Warmjen 120 „ " 
„ Landesbergen 123 u m ni 


" Kirchdorf 124 u " 

Die Zahl der Krankenconmimionen betrug 247 und 225, 
in Sa. 472; fie werben namentlic) viel begehrt in Xavelsloh, 
Kirchdorf und Landesbergen. -— 

Das vom Landesconfiftorium herausgegebeite „Evangelijch- 
(utherifche Sejangbucd) der hannoverjchen Landeskirche” ift im 
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Verlaufe der beiden legten Jahre mr in der Gemermnde Kird)« 
dorf eingeführt amd dort jofort in alleinigen Gebrauch genommen. 
&3 galt dort bisher das jog. heffiiche Gejangbud), welches jo 
erheblich von dem neuen Sejangbiche abweicht, daß ein Neben: 
einandergebraucd beider Bilcher unmöglich var. Nachdem 8. 
Confiftorium mit danfenswerther Freigebigkeit dem Kirchenvor- 
ftande von Kirchdorf zu werfchiedenen Malen eine größere Ans 
zahl neuer Gejangbücyer zur Verteilung au beditrftige Ge- 
meindemitglieder iberwiejen hatte, befchloß der Kirchenvorftand 
die Einführung defjelben zum 1. Janıtar d. 38.  Widerjprud) 
ward nicht erhoben, die Gemeinde weiß den Werth des nemen 
Gejangbuchs zu jchäken. — Auch in den übrigen Gemeinden 
gewinnt leßteres mehr umd mehr au Boden; aus verjchiedenen 
Parochieen wird berichtet, daß bei Nenanfchaffungen nur das 
nene Sefangbuc; gelauft werde, jo daß die alten bald ver- 
Ihwunden fein würden. Nur in wenigen Gemeinden jcheint 
man gegen das nee Gefangbud — zum Theil wenigjtens aus 
Anhänglichkeit für das alte — ‚eingenommen zu jein, jo dafi 
dort nur wenige Exemplare dejjelben in Gebraud) find. — Die 
Geiftlichen, Kirchenvorfteher umd Lehrer jollten im Ayntereffe 
ihrer Gemeinden nicht müde werden, dem neuen Gefangbuche 
die Wege zu bahnen, die Geiftlichen insbejondere dadurd), bafı 
fie nur folche Lieder zum firchlichen Gebraud) auswählen, welche 
in beiden Büchern fich finden; obwohl fie durch den Wortlaut 
des Gefeges dazu nicht verpflichtet find, jo geht die Abficht 
deffelben doch offenbar dahin, daß auf diefe Weife das - neie 
Gejangbuch den Gemeinden zur Kenntnifi gebracht werde. Daf; 
über frz oder lang eine allgemeine Einführung des nenen 
Gejangbuchs, deffen Vortrefflichkeit fajt unbeftrittem ift, ftatt- 
finden werde, scheint zweifellos. — m vorigen Jahre ift aud) 
das vom Mufitdirector Hille in Göttingen verfaßte neue Choral: 
budy erjchienen, dejfen Anjchaffung iu denjenigen Gemeinden 
ert zur Nothwendigkeit wird, welche das neue Gejangbuch in 
Gebraud) genommen haben, 8 möchte fich jedoc) wohl empfehlen, 
da es auf Koften der Kirchengemeinden Äberall recht bald 
angejchafft würde, damit die Lehrer, Cantoren und Organiften 
08 zeitig kennen lernten und die neuen Delodien in den Schulen 
einüben Fünnten. — a ER 
Die Einjegnung der Wöchnerinnen ijt faft allgemein üblich 
im Kirchfpiel Lavelsioh umd Warınjen md iu den Tandgemein- 
den des Kirchfpiels Niefen, weniger in Uchte, micht üblich im 
Stolzenau, Leeje, Landesbergen, Nendorf, Schinna und Nehburg. 
Fu Kirchdorf wird beim erften Kirdhgange der Wödhnerin fiir 
2* 
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diejelbe ein öffentliches Danfgebet geiprodhen. Da «8 zu be- 
dauern ift, dan die jhöne Sitte der Einjeguung mehr und 
mehr bei uns in Abgang gefommen ift, jo werden wir bie 
Wiederbelebung derjelben im Auge behalten müfjen. „Ver 
Dank opfert, jpricht der Herr, der preifet mich". — 

Ein Miffionsfeft der Infpeetion hat auc) in den legt- 
verfloffenen zwei Jahren nicht ftattgefunden, dod) wurde dm 
Sommer v, 8. ein Mifjionsfeit in Landesbergen gefetert, das 
auch von Mitgliedern der andern Gemeinden gut bejucht war 
und dejfen Collecte 290 Dart ergab. Ein allgemeines Sntereije 
für die Mifjion icheint in unjern Gemeinden fi) noch nicht zu 
finden; ehe dajjelbe wicht mehr erwacht ift, haben wir m. €. 
fanm ein Necht, ein größeres Mitfionsfeft zu felern, obwohl 
nicht zu verfenmen ift, da ein folcdhes Feit and) dazır dient, 
das Verftändniß umd das uterejfe für das Wert der Heiden 
mifjion zu beleben. 


Fragen wir nun weiter nach dem fittlichen Leben unver 
Gemeinden als nad der Frucht der rechten Kirchlichkeit, fo 
werden wir ja jagen Fönmnen, daß im mjver Vevölterung im 
Allgemeinen ein rechtjchaffener und friedfertiger Sim fi be- 
merklich macht, daß Fleiß und Sparjamteit faft überall und in 
vielen Gemeinden auch die alte Einfachheit der Sitten jic) noch 
findet. — Dagegen treten auf der andern Geite die schweren 
VBoltsjchäden, die ums aufs Tieffte beichämen, in mancherlei 
Anzeichen mr zu deutlich bei ung hervor, Aus einer Gemeinde 
wird von mehreren Meineiden berichtet, die bereits vor mehreren 
Kahren gejchworen wurden md jett exit ans Licht gezogen und 
zur Beitrafung gekommen find, ferner aus dem übrigen Bezirk 
von mehreren Selbftmorden, zwei Kindesmorden md von 
verjchiedenen Beweijen großer fittlicher Nohheit, von Schlägereien, 
nächtlichen Nuheftörungen, muthwilliger Sachbeijhädigung. — 
Auf den übermäßigen Genuß des Branntweins, der bei den 
meiften groben Sünden als Hanpturjache nachzuveijen tft, müjlen 
wir. ja and) heute unfre Blite richten und ums wieder mahnen 
fafjen, nad) Kräften dahin zu ftreben, daß diejem größten Ber 
derber des Volfswohls Macht und Boden entzogen werde, Aus 
der Uebergeugung, daß eine möglichte Einjchränlung des Brannt- 
weingemfjeg ein Segen für das Volt. fei, ift die große Be- 
wegung hervorgegangeN, welche jchon im dem vierziger Jahren 
unjeres Jahrhunderts und Gottlob num vom Nenent fi) geltend 
machte. Die Fragen find ‚von Nenen in Fluß gelommen und 
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die Augen mehr und mehr wieder dafür geöffnet, daß der Hang 
zur Flache der Muin umjeres Volfes ift. Nach einer Bered)- 
nung, an deren Nichtigkeit micht zu zweifeln ift, werden allein 
im Königreich Preußen jährlich 900 Dei, ME für Schnaps 
verausgabt. Während wir hier verfammelt find, hält ber 
„Deutjche Verein gegen den Mißbrauch geiftiger Getränfe" in 
Hamburg feine Jahresverjanmmlung, um über den Betrieb ört- 
licher Mäßigfeitsagitation zu verhandeln und die Mittel zur 
Bekämpfung der Altoholvergiftung zu berathen, und mit Freiden 
haben wir e3 Alle begrüßt, daß auch) der Staat, eingedenf feiner 
fittlichen Verpflichtungen, anf gejekgeberiichem Wege dafjelbe 
Biel erftrebt, hoffentlich nicht ohne Erfolg, denn wir find der 
Veberzeugumg, daß die Schanfftätten vermindert and nıehr über» 
wacht, der Genuß des Alkohol erjchwert umd verthenert werden 
muß. — Mit Dant erfennen wir es auch an, daß den motorischen 
Säufern die Verabreichung geiftiger Getränke durd die hiefige 
en unter Androhung von Strafen mehrfad) unter 
agt ıjt. — 

j Die Zahl der Gaftwirthichaften im unferm Bezirke hat 
fi) im den legten beiden Jahren weder vermehrt Mod) vers 
mindert; freilich ift in Stolgenau eine Gaftwirthiihaft einge 
gangen, dagegen eine andere, und zwar mit bejchränfter Conceffion 
(num für Caffe und Bier) wieder errichtet. 

’ Mit der Somntagsheiligung fteht e8 im unferm Bezirke 
im Großen und Ganzen noch gut, mur in wenigen Gemeinden 
werden im Sommer 3. Zt. der Ernte am Nachmittage einige 
Feldarbeiten vorgenommen; mehr geftört wird die Sonntags 
ruhe durch öffentliche Feite und Tanzbeluftigungen, welche faft 
ausichlieglidh am Sonntage abgehalten werden; und wenn aud) 
ein allgemeines Verbot dagegen weder zu erjtreben noch auc) 
durchzufeßen fein wird, fo werden wir doch dahin arbeiten 
müffen, daß die Sommtagsruhe dadurd) nicht beeinträchtigt werde. 


- — Da and die Königliche Negierung fich bemüht, dem chrift- 


lien Volte den Sonntag zu erhalten, erfennen wir wieder 
mit Danf umd mit Freude am. — 

Sehr beihämend ift es für unfer Ehriftenvolf md umjern 
Bezirk im befondern, daß die Zleijchesfiinden mod) jo jehr im 
Scywange gehen md die Achtung vor der Heiligkeit des 6. Ger 
botes in weiten reifen faft verloren gegangen zu jein iheint. 
an Stofzenam kamen in den beiden legten syahren auf 128 Stinder 
10 uneheliche, darımter zwei von Milttern, die feit ‚längeren 
Jahren vermwittwet waren. Ferner ift hier zunennen die Menge 
der franzlofen Bränte, ) Aid) in tirchlichen Gemeinden Fonmmt 


EN 


8 vor, daß ein Viertheil, die Hälfte und jogar über die Hälfte 
der. Brautlente ohne firchliche Ehren getraut werden. — Das 
Unwejen der Spinnjtuben, die vielen Tanzbeluftigungen, der 
Mangel an häuslicher Zucht Seitens der Citern und Dienjt- 
heren gegen ihre erwachjenen Kinder und Dienftboten tragen 
wejentlich. dazu bei, daß Viele von dem jungen Bolt zu Falle 
fommen. Die hiejige Polizeibehörde Hat — was wir mit bes 
jonderm Dank bezeugen — in den legten Jahren die Zahl der 
Tanzereien zu bejchränfen gejudht und die jogenannte Polizei- 
ftunde frühzeitigew fejtgejekt, auch hat der Kreistag eine jtrenge 
Polizeiordnumg gegen das Unwejen der Spinnjtuben erlafien, 
und jprechen wir hier mr den Wunjd umd die Bitte aus, daß 
and auf die frenge Ssnnehaltung diejer Ordnung möglichft 
genau geachtet werden möge. Tenm wen Gottes Wort auch) 
allein im Stande tft, die füttlichen Schäden innerlich und aus 
dem Örumde zu heilen, jo haben doch die bürgerlichen Gejege 
und Ordnungen deu großen Segen, daf fie die ftumpfen Ge: 
wiffen weden und der Sündenmacht und Verführung wehren. — 

Mit dem ehelichen Leben fteht es, joweit Menjchenaugen 
jehen können, im Allgemeinen gut, Ehefcheidungen jind nicht 
vorgefommen; die Eheleute leben auch da, wo die rechte chrift- 
lie Liebesgemeinjchaft fehlt, meiftens in Frieden bei einander, 
Auffallend ift e8, dan in den legten Jahren ich die Fälle zu 
mehren jcheinen, daß Wittwer vor Ablauf des jogen. Trauer: 
vierteljahrs in eine neue Ehe eintreten, jo daf ji) die Frage 
nahelegt, ob in diejem Falle auch die Firchliche Trauung zu 
gejchehen habe oder bis zum Ablauf des Trauervierteljahrs aut 
verjchieben jei. Auf der 5. ordentlichen Bezirksiynode Loccun: 
Stolzenau im Jahre 1874 ift die Anficht ausgefpromen, daf 
die Firchliche Zranımg erjt jpäter ftattzufinden habe, und in 
einzelnen Streifen unver Landestirche ift, jo viel ich weiß, auf 
Grund des Rirchengefeges, betreffend die firchliche ZTranung, 
vom. 6. Juli 1876 8 4, 4 jolden PBerjonen „wegen ihres Ver- 
haltens bezüglich der Eingehung der Ehe" die Trauung zunächjt 
verweigert: Dagegen hat man in unjrer Snjpection, joweit mir 
befannt ift, die Tramımg in diefem Falle nicht verfagt und 
zwar, wie es fcheint, mit Necht. Dem wenn aucd die früh. 
zeitige Wiederverheirathung der Wittwer ihon aus Gründen 
de8 Augen Anftandes nicht winjchenswerth ift und dahin zu 
jtreben ift, dur) Mahnungen umd Vorftellungen dahin au wirken, 
daß die Sitte ic, wieder bildet, wonacd) erft nad) Ablauf 
einer, längern Zeit die Wittwer in einen neuen Ehejtand treten, 
jo, dürfte doch der Segen der Kirche num berjagt werben fünnen, 
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wenn die Ehejchließung eimnal.erfolgt ift. Die Noth der häus- 
lichen VBerhäftnife wird die Wittwer oft drängen, jo bald als 
möglich fich wieder zu verehelichen. Aus einer Nachbargemeinde 
wird berichtet: dort jei der wunderliche Aberglaube ' verbreitet, 
daß ein Wittwer, welcher nicht binnen jechs Wochen fich wieder 
vereheliche, gar nicht mehr dazu fontme, und daß darım eime 
Frau auf dem Todtenbette ihrem Manıe das Berjprechen ab- 
genommen habe, daß er fich jo Schnell wie möglich wieder vber- 
heirathen wolle, — 

Die Wanderbettelei hat fich, wie auch) von andern Orten 
bezeugt wird, in unjerm Kreije wejentlich vermindert. Die Naturalr 
verpflegungsftationen in Stolzenan, Loccum und Uchte habeu jid) 
wohl bewährt. Nad) Prüfung der Legitimationen wird ‚den 
wandernden Gejellen je nad) der Tageszeit entweder Nachtquartier 
mit Abendbrod und Morgenfrühftit oder ein Mittagsejfen gewährt, 
ohne daß von den Empfängern dafür eine Arbeitsleiftung ge 
fordert wird. Mag auch mit Recht auf legtere immer wieder 
gedrungen werden, jo jtellen ji) doc) an Keineren Orten der 
Einrichtung von Arbeitsjtätten und deren Beaufjichtigung jo 
erhebliche Schwierigfeiten entgegen, daß trog mannigfadher Er- 
wägungen bisher nod) davon Abftand genommen tt. — Nicht 
zu billigen ift 8, daß in Leeje den Wandrern immer mod) 
10. Pfennige al Ortsgejchent verabreicht. wird und zwar im 


dortigen Kruge. Dieje Einrichtung widerjtreitet body zu. jehr 
dem Grundjage der Naturalverpflegung und legt den Empfängern 
auch die Verjuchung nahe, den empfangenen Srojchen entweder 
gleich an Ort und Stelle ober im ber nächften Herberge in 
Schnaps umzufegen. Die, Bezirksipnode wolle daher Gelegen- 


heit nehmen, durch ihren Ausjchuß den Bertretern der Firchlichen 
und bürgerlichen Gemeinde Leeje die Bitte auszufprechen, hierin 
Wandel zu fchaffen, und. die bisher aufgewandten Seldmittel, 
entweder den benachbarten Berpflegungsitatidnen zur Verfügung 
zu ftellen oder die. Gabe, welche in bisheriger Form verabreicht, 
entjchieden mehr schadet als müßt, gaz zuriidzuhalten. — 


Was die Pflege der confirmirten Jugend betrifft, jo ift 
hier mn zu erwähnen, daß im Stolzenan und Achte ftaatlic 
unterftügte, Fortbildungsfcpulen beitehen und der Pajtor don 
Nendorf die Confirmanden des Vorjahres zu einer gemeinfanten 
Beicht- und Adendmahlsfeier noch einmal gejammtelt hat. Herr 
Stiftsprediger Nothert, der im, Xoccum einen Yünglingsverein 
leitet, wird darüber nachher einige Mittheilungen machen und 
Anvegung geben, daß wir von Nenen diejent Oegenftande unjre 
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Aufmerkjamfeit zinvenden, da der Jugend in den entjcheidungs- 
und verjuchsvollen yahren nah der Konfirmation eine jichere 
Leitung und Pflege bejonders noth ift. — 

Geehrte Herrn, L, Brüder! Mein Bericht über die firdh= 
lichen umd fittlichen VBerhältniffe des ‚nipectionsbezivts Stolzenau, 
den ich hiermit bejchließen möchte, hat ung anf martcherlei 
erfrenliche, Zeichen hriftlichen Lebens hingewiejen. Daß wir 
darnacl) zuterft juchen und fragen, hat gewiß jein gutes Necht;; 
wir möchten ums tröften und ermuthigen laffen bei unfrer Arbeit. 
Dit Danf wollen wir e8 daher erfennen, daß der Herr auch 
unter uns noch fein Volt hat und daß aus dem Samen jeines 
Wortes auch ner ums oc) lebendige Früchte der Gerechtigfeit 
erwachjen. — Die tiefen fittlichen Schäden unjrer Gemeinden, 
die Macht der Sünde umd des Unglaubens, werden wir darliber 
nicht verfennen noc bejchönigen, jondern ım8 jtetS gegenwärtig 
halten, damit wir die Hohen Aufgaben far erfennen, die der 
Kirche, ihren Dienern md allen ihren Gliedern geftellt find. 
Gott der Herr wolle ums allen rechte Treue, reinen Eifer md 
heilige Liebe jehenten umd helfen, „daf; jein Wort ter ım8 
laufe umd gepriefen werde". — 


E85 folgt hierauf der Bericht des Komventual-Stubien- 
directors Büdmanı über die firchlichen und fittlihen Zu: 
Hände des Stiftshezirts Locemmı. 


Hochgeehrte Herren! 


E8 liegt mir ob, dem Berichte des Herrn Ephorus der 
‚afpection Stolzenan ein furzes Wort über die firchlichen und 
jittlichen Verhältnifje des Stiftsbezirts Loccum hinzuzufügen. 
Umjer Stiftsbezivt befteht ans der Parocdhie Loecum mit der 
Kapelleugemeinde Miünchepagen, der Parochie Wiedenfahl und der 
Kapellengemeinde Winzlar, welche zur der Ihanmburg-lippifchen 
Parochie Bergfirchen "eingepfarrt und deshalh in unjerer Bezirks: 
Ipnode nicht vertreten ift. Die Seelenzahl beträgt in Loceum 
315, in Wiedenfahl 879, in Winzlar 637, aufanmen 4631, 
Darımter find nur ganz vereinzelte Angehörige der römischen 
Kirche, — 


Der Hermannsburger Separation hat fi nur ein Mann 
zugewenbet, der aber gleichwohl noch fleißig die Sottesdienfte 
der heimijchen Kirche befucht. — 

au den Beitande der Geiftlichfeit des Stiftsbezirkes it 
in dem abgelaufenen zweijährigen Beitramme eine doppelte Ver- 
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ünderung eingetreten. m Februar vorigen Jahres verließ der 
Gonventual- Studiendirector Dr. theol. Höljcher jeine hiefige 
Stelfung, um dem Rufe in ein hochbedentfames Pfarramt in 
Leipzig zu folgen. Wie im Klofter, jo in den Gemeinden bes 
Stiftsbezirts und in weiten reifen, bleibt unanslöfchlic; in den 
Herzen eingefchrieben das SGedächtnig feiner von ungewöhnlid) 
veichem Segen begleiteten Amtsführung. Durch das Vertrauen 
Sr. Hocdmwirden des Herrn Abtes und des Hochwirdigen Eon: 
vents wurde ich im Juni bes vorigen Jahres an feine Stelle 

berufen umd trete mim auch hier in der Synode im jeine Nacd)- 

| 

i 


| folge ein, wozu ic) mir von hen, hochverehrte Herren, erbitte, 
dag Sie mir zit gemeinjamer Arbeit freundlich md achlichtig 
die Hand reichen. Sodann Wurde vor wenigen Wochen der 
Seeljorger von Winzlar, Paftor NKriter, in Perglirchen nad) 
Merbert bei Stadthagen verjeßt; a1 jeinem Nachfolger hat der 
Fürjt von Schamnburg-Lippe den Paftor Sprenger ernannt, 
welcher am Sonntage Rogate d. \: eingeführt it. Wir be 
wahren dem jehr lieben YAntsgenoffen, der unfern Sreis ver | 
faffen hat, ein trenes und danfbares Andenten und Wiünjchen | 
jenem Nachfolger von Herzen Gottes Segen zum Eintritt in 
den in mancher Beziehung nicht leichten Wirfungstreis. | 

Hr der Abgrenzung der Parodie hat jid nichts ber- 
ündert. 

Die Parochie Loccum zählt 7, die Parochie Wiedenjahl 2, 
die Kapellengemeinde Winzlar 1 Lehrerjtelle. Sämmtliche Stellen 
find zur Zeit bejeht. Neu angejtellt find im Laufe der lepten 
2. Jahre auf der dritten Stelle in Loccum der Lehrer Linnewedel, | 
vorher vierter Lehrer dajelbft, auf der vierten Stelle in Loccum 
der Schulamtsafpirant Beer aus Wunjtorf, auf der dritten 
Stelle im Minchehagen der Siyulamtsafpirant © 
Wunftorf. 
Hinfichtlich der gottesbienftlichen Stätten umfers Bezirts 
ift zur berichten, daß die Kofterfirche zu goecum, ein herrliches 
Denkmal mittelalterlicher Baukunft, in vorziiglidyem Buftande 
ift, md day die Kapelle zu Minchehagen und die Kirche zu 
Wiedenjahl gut erhalten und mitrdig. ausgejtattet find. In 
Wiedenjahl find neite Altarbiimen angejchaflt, die ber (Semeinde 
zur Freude gereichen. Bei der Kapelle in Winzlar werben 
noch nianche Mängel beklagt. 

An der Einrichtung der Gottespdienfte ud der firchlichen 
Handinmgen ijt nur die eine Nenderung vorgefommmen, daß in 
Wiedenfahl an wejttagen das Glaubensbefenntniß eingeführt 
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it. Bumeilen ift das Nicimm gebraucht, doch hat die Ge- 
meinde lieber den Gebrand des Apoftolicums gejehen. 

Die Einführung des neuen Sejangbuds vollzieht ji) 
langjam und von jelbft. 

Die äußerliche Sonntagsheiligung ift ziemlich gut, in 
Wiedenjahl fogar jehr gutz nur it an dem Leten Orte darliber 
zu Hagen, daß Auswärtige mit Vorliebe am Sonntage ihre 
Einkäufe und Beitelfungen bejorgen und dadurch manchem Ein- 
gejejjenen die Sonntagsfeier beeinträchtigen, Sonntagsauctionen 
find in Wiedenjahl gar nicht vorgefommen, in Loceum und 
Winzlar nur die polizeilich zugelaffenen. Störungen und Mif- 
fände find dabei nicht hervorgetreten. 

Der Kirchenbejuc) ift bejonders erfreulich in Wiedenjahl ; 
er beträgt dajelbjt in den gewöhnlichen Hanptgottesdienften 
40—50 97, an Felttagen 60-70 O/y in den Nachnittags- 
gottesdienjten 15—25 0/g, in den Pajjionspredigten 10 0/, der 
Seelenzahl. Daß e3 in Pocenmm bei weiten ‚nicht fo gut fteht, 
geht jchon aus den Klingelbentelerträgen hervor, die mr mit 
Wiedenjahl gleich find, während die Gemeinde doc; mehr als 
dreimal jo viel Seelen zählt. Zur beklagen ift namentlich, dafı 
die Tagelöhner und jo viele Handwerker jo jelten zu Kirche 
fommen; aud) von Miünchehagen aus icheint mir der Kirchen: 
befuch mr fchwach zu fein. Bejonders hmerzlich ift die ge= 
ringe Betheiligung au den Sajtengottesdienjten, den Sreitagsbibel- 
jtunden und der Katechhismuslehren. lebrigens zeigen die Erträge 
be8 Rlingelbeutels doch gegen die Vorjahre eine, wenn auch 
nicht große Zumahme. Yu Winzlar finden nur Nachmittags- 
und Wochengottesdienfte ftatt. Der Bejud) derfelben jeheint eben- 
fall3 zu jteigen. 

Die Taufe wird allgemein bald nad) der Geburt der 
Kinder in der Kirche vollzogen. Nr in Loeeum ist ein Fall 
vorgefonmen, in welchem ein Kind erjt nad) jechs Monaten 
auf befondere Ermahnung zur Taufe gebracht wurde ; ebenda 
zeigt fich leider in den höhern Schichten der Devölferung eine 
gejwijfe Neigung, die Zaufe ziemlich lange hinauszufchieben. 
Die Sitte der Einjeguung der Wöcnerinmen ift in Loecum 
unbekannt, während fie in Wiedenjahl allgemein herrjcht und in 
Winzlar der erfte Ausgang regelmäßig der nach der Kapelle 
zum Gebet ift. 

Die Zahl der Eommumicantenw beträgt in Wiedenjahl 
133 %/,, in Winglar 71 %/, in Locenm 61 0/, der Seelenzahl ; 
leider ift in Lorcum ein abermaliges Sinten um 1 O/o zu. be- 
merlen geiwejen, 
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Dem Drängen nad) frühzeitiger Gonfirmation, wodurd 

Eltern jo oft das wahre Wohl ihrer Kinder ichädigen, wird 

im Stift3bezivfe energijc) dadınd) entgegengewirkt, daß nur foldhe 

Kinder bisher dispenfirt winden, welche im den Monaten Mai, 

Yuni, Juli geboren find. An beten fteht e8 auc in biefer 

Beziehung in Wiedenjahl; beifpielsweife waren von dort lebte 

Dftern gar feine minorennen Eonfirmanden angemeldet. jun 

Loccum find dagegen 3 Fälfe zu beflagen gewejen, daß Eltern 

ihre noch nicht confirmirten Kinder nach Vollendung des vier 

zehnten Lebensjahres aus der Schule nahmen, gewiß nicht zum 

Segen für die Kinder felbit. 
Das Schulwejen des Stiftsbezirtes befindet fi) durd)- 

gehends in einem erfreulichen Bujtande. Mit Befriedigung 

hebe ich bejonders noch hervor, daß der Unterricht in weiblichen I 

Handarbeiten äberall ordnungsmäßig ertheilt wird. Die Srhulen 

in Locenm find gleich nad Oftern d. %. einer anußerordentlichen 

Nevijion durch den Geh. D-Neg.Natl) Schneider aus Berlin 

unterzogen und im guter Ordnung befunden. 
Zur Categorie der Fortbildungsjchulen darf man wohl | 

dem in Locenm 1mter der Leitung des Geiftlichen und ziveier | 

Lehrer beftehenden Jugendverein vechnen, über den ich mid) hier 

nicht weiter ansjpreche, da ein bejonderes MNeferat heute od) 

die Pflege der confirmirten jugend berühren wird, Nur das 


jet nod) mit Dank erwähnt, daß in Anerkemmung der Keiftungen 
b des Loccumer Jugendvereins auf Borjhlag der Königl. Vegier 
\ Handel und Gewerbe Il 


rung zu Hannover der Derr Minifter fir Han 
zu den Koften dejjelben eine einmalige Beihülfe von 50 Marf 
gewährt hat. | 
Die Trammg findet im Stiftsbezirte überall im unmittel- 1 
baren Anfchluffe am die bürgerliche Ehejchliepung jtatt und wird 
in der Kirche vollzogen. Erfrenlicher Weije haben in Wiedens 
jahl im der abgelaufenen Synodalperiode. alle Brautpaare mit 
jungfräntichen Ehren aufgeboten und getraut werden Lünen. 
In Roccnm zeigt fich in diefer Veziehung ein bedentender Fort 
schritt zum Bejjern. Während 1880 noch) ‚zu beflagen war, 
daß die Firchlichen Ghrenprädifate mr 30 0/, der Brautleute 
gewährt werden konnten, ijt der Brocentjag im den legten beiden 
Jahren auf 65 md 56 gejtiegen. gu. Winzlar dagegen ift zu 
beflagen, daß bie Ehrenprädilate den meiften Brautpaaren der, 
jagt werden müfjen, don einigen‘ and) jogar uuberechtigter Weije 
in Anfpench genommen werden. Daf ein WWittwer vor Ablauf 
des Trauervierteljahres. zu einer menen Ehe jehritte, kommt im 


Stiftsbezirte nicht vor. Wiedenjahl bejteht die jhöne Sitte, 
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daß and Wittwer vor Ablauf eines ganzen Yahres nicht wieder 
heirathen. 

Die firhlichen Bedencollecten betrugen 

im SYahre 1884 
in Loccum 129 Marf 24 Pig, 
in Wiedenjahl 2,1 FE Er 
im Jahre 1885 
in Loccum 122 Marf 02 Pfg,, 
in Wiedenfahl a 
In Loecum jowohl, als in Wiedenjahl ift ein Steigen 
} de3 Ertrages zu bemerten, 
In Winzlar, wo die Golfecten mtr in den Nachnittags- 
! gottesdienften, gejammelt werden können amd die Nachrichten 
bont yahre 1884 ir jehlen, betrug die Summe im fahre 
1885: 39 Wart 08 Pfg. 

Bon den Hauscollecten it die für Käftorf durd Ber- 
mittelmg der Seiftlichen gejammelt und ergab in Zoccum 1884: 
N 49 Markt 24 Pig, 1885: 57 Mart 03 Pro; in Wiedenjahl 
1885: 36 Marf 50 Pig. Im Loccum ferner die für die 
Epileptijchen - Anftaften in Bielefeld und Notenburg 1884: 
57 Mat 50 Pig. 

Die Erträge des Klingelbentets beliefen jich 

im ahre 1884 
in Loccum auf 265 Marf — Pig., 
in Wiedenfahl auf 253 BS-lv 
im Sahre 1885 
in Loccnm auf 257 Matt, 
in Wiedenjahl auf 275 

sn Winzlar, wo fein Slingelbentel getragen wird, jonderm 
| ein Gottesfaften fteht, fanden jich in demjelben 1884: 45 Mart 
11 Pfg.; 1885: 45 Marf 25 Pfo- 

Ein Miffionsfeft ift im der abgelaufenen Periode im 
Stiftsbezivke nicht gefeiert. Nor zwei Jahren war das Loccumer 
Miffionsfeit der Bezirksipnode ummittelbar vorhergegangen, in 
diejem „fahre fteht e8 binnen Kurzem bevor, u Zoccum werden 
im Winter von den Stiftsprediger md von Mitgliedern des 
Klofters regelmäßig Miffionsftunden gehalten. Auch bejteht 
dajelbjt ein Miffionsverein. Fiir das Denriettenftift finden in 
goeenm regelmäßige Sammlungen ftatt, Der dortige Local- 
j verein der Guftav-Ndolf-Stiftung hat eine ziemliche Anzahl von 
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Mitgliedern, ebenfo der Verein zur Fürjorge für entlafjene 
Strafgefangene. 

e Von den Pfarrwittwenthümern des Stiftsbezirts it in 
früheren Synodalberichten jo eingehend die Rede gewejen, daf 
ich mich darauf bejchränfen darf, nur von den Veränderungen 
zu berichten. 1 MWiedenfahl fährt der ‚Kirchenvortand fort, 
ans den Weberjchüffen des Kirchenärars jüprlich 75 Mark zur 
Begründung eines zweiten Pfarrwitthuns zuglich zu belegen. 
Ru Focenm ift im vorigen Jahre das Pfarrwittwenhang für 
3070 Mark verfauft. Ferner it durch ein neues Statut Vor- 
jorge getroffen, + daß die Weberjchüjfe des Pfarrwittwenthung 
jegenbringende Verwendung finden. Sr. Hocdhmwürden dem Heren 
Abte, welcher den Borjchlägen de8 Kirchenvorjtandes jeine hod)- 
geneigte Genehmigung ertheilt und dein Herrn Stiftsprediger 
Nothert, welcher das Statut angeregt md ausgearbeitet hat, 
gebührt dafür ganz befonderer Dantl, s ift von dem Leber» 
Ihüffen zumächit ein zweites PBfarrwittwenthumn gegriimbet, dem 
in. den erjten beiden „Jahren jährlich 1000 Markt, jodann jähr- 
fi) 100 Mark zufließen, bis das Kapital die Höhe bon 
10000 Marf erreicht hat. Soda wird vom Jahre 1891 
an die. Gründung eines Pfarewaijenfonds in Angriff genommen, 
aus welchem eltern oder vaterlofe Kinder verftorbener _ Stifts- 
prediger Erziehungs- und Verjorgungsgelder befommen, aus 
welchem aber aud) Beipülfen zu den Koften der Ausbildung 
gegeben werben fönnen, wenn auch) ber Vater noch lebt. Weiter 
wird ein Fonds zur kirchlichen Armenpflege gebildet, welder 
die Beftimmung hat, für Locenm eine Semeinde-Diaconiffe zur 
Krankenpflege zu gewinnen. Um diejen Zwed möglichjt bald 
zu erreichen, wird jchon vor ber Anffanımlung des nöthigen 
Capitals jährlich jo, viel hergegeben, als aut Erhaltung einer 
Diaconiffe erforderlich it. GE ift nicht zu verfennen, daß da- 
mit einem dringenden Bebürfniß entgegengefommen wird; denn 
jo viel aud, namentlich Seitens des Klojters, für Arme und 
Krante in Loccnm md Miünchehagen geichieht, jo fehlt doc) 
oft die Möglichkeit einer genügenden perjönlichen Pilege, und 
namentlich wo die Hausmutter längerer Krantheit verfällt, pflegt 
nicht nur ihr eigenes Roos oft ein ‚jehr betrübtes zu jein, fon 
dern auıcdı das ganze Hauswejen in Gefahr der Berrüttung zu 
gerathen. — Endlid) joll ein gewiffer Theil der Ueberjchiiile 
auch zur Bildung eines Kirchengemeindefonds für Loccum und 
Miünchehagen dienen. — Wir jehen an dem in Locenm gegebenen 
Yeijpiele dentlid), weldyer Segen für.das gejammte Leben der 


Gemeinde gewirkt werden fan, menm tal vorhandene Mittel 
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weije ud plamvoll verwendet, oder wenn man durch zeitige 
Stiftung, werm auıd) zumächjt mr Heiner Capitalien, einen 
Grumd Legt, der im Laufe der Fahre wächjt und vielen Sorgen 
und Nöthen vorbeugt. 

Bei dem kurzen Zeitraume von zivei Jahren, welcher die 
einzelnen Synodalberichte von einander trennt, ijt nicht zu er- 
warten, daß zwijchen denjelben wejentliche Veränderungen im 
dem gejanmten jittlichen Leben der Bevölferumg eingetreten fein 
jolkten. So darf ich mich denn’ in diejer Hinficht faft ganz 
auf das früher von meinem Herrn Vorgänger Berichtete‘ be: 
ziehen. un vielen reifen des Stiftsbezirts begegnen wir erfreu- 
lichen Erjcheinungen, einem Leben in Fleiß, Mäßigkeit ad 
Sparfamteit, in treuem Fefthalten an Ehrbarfeit und alter 
guter Sitte. Daimnit verbunken ift zinveilen aber auch eine 
verfehrte Liebe zum Alten, wenn das Mene nämlich eine wirf- 
liche Berbefferung bedeuten würde, umd eine Selbjtgenügfamteit, 
die zur Selbftfucht wird, wenn es gilt, dem alfgemeinen Weften 
Opfer zu bringen, umd dieje mr imgern geleiftet oder wohl 
gar verweigert werden. Hier wird e8 gelten, daß die Eng- 
herzigfeit befämpft, der Gefichtötreis erweitert wird, ohne da= 
mit der Liebe zu dem wirklich guten Alten und den jo Töblichen 
Sefthalten an ererbter Sitte md bewährten Lebensanfchauungen 
Eintrag zu thun. an andern reifen wieder treten ung, wie 
bon früher, bedenkliche Eittenzuftände entgegen. ' Es fehlt 
nicht am Vergnügungsjucht md Ausgelaffenheit, die bis zu 
rohen Erceffen fortfchreitet, an Leichtfinn, der vajdı erworbenes 
Geld in Prafferei vergeudet, an Zerrütting des Yamilienlebens, 
an zumehmender Ueppigkeit. Die Zrunfjucht fordert noch immer 
ihre zahlreichen Opfer. Auch an Ichweren Verbrechen hat cs 
nicht gefehlt; von einem Zodjchlage und von einem Meineide 
wird berichtet, aucd von Diebftählen und Hausfriedensbrud). 
Die ernften Worte, welche hier vor zwei Jahren Über den Mip: 
braucd) geiftiger Getränfe geredet find, jollen von ums nicht 
vergeffen und die Abftellung ber Uebelftände mit aller Kraft 
betrieben werden. Ehenjo ift dringend zu wilnfchen, daß das 
eingerichtete Sparfaffenfpften, von welchem auch auf der vorigen 
Synode eingehend gehandelt wurde, fi) immer mehr ausbreite, 
immer energifcher gehandhabt werde md jo zur Wedung und 
Kräftigung des Sparfinnes in umfern Bezirke diene, Erfreulich 
ift e8, daß berichtet werden kan, wie fid) die Zahl der Wirths: 
häufer tm Stiftsbezivte um 3 vermindert bat. 3 Loc, 
Münchehagen und Winzlar ijt je ein Wirthichaftsbetrieb einge: 
ftelit. Dabei wird bemerkt, daß die Ertheiling nener Conceffionen 
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umerwünfcht jein würde, da die vorhandenen Wirthshäujer dem 
Vedürfniffe reichlich genügen. Bedauerlich bleibt, daß es in 
Eoceum nicht gelungen tft, nad) dem Tode des Herbergsvaters 
das Herbergswejen gründlich zu reformiren. 

An meisten wird iiber das Verhalten der Jugend geflagt. 
Hr den erften Jahren nad) ber Gonfirmation hält fie ji) nod) 
beffer ; nachher zeigt jie fich oft zu Nichtsnugigfeiten und Ans 
idhreitungen geneigt. VBejonders findet fic) das da, Mo 1mders 
nünftige Eltern den Kindern zu viel Geld geben, oder wo dieje 
jelbft einen friihen md reichlichen Verdienst haben. ES ift doc) 
wahrhaft erjchredend, wenn 5- 9, aus Miünchehagen berichtet 
werden muß, daß die jchlimmiten (temente der Gemeinde die 
jungen Leute find, welche mod) vor ihren Militärdienftjahren 
ftehen, dafs diefe förmlich Anftop erregen und ihre Nohheiten 
bis zu Schlägereien ansarten laffen. Anderwärts wieder ift zit 
lagen, daß das Verhalten der von der Lofung zurüctehrenden 
jungen Leute immer ippiger md ausgelajfener wird, oder daß 
die Jugend fich aud) noch in den zwanziger Jahren einer ans 
artenden Vergnügungsfucht hingiebt. Die Spinnftuben, Tanze- 
teten, Trinfgelage und fonjtigen Bnfammenkünfte beiderlei Ges 
ichlechts find um fo bedentlicher, weil vielfach die Väter md 
Mütter, imberen Häufern die Bufammenkünfte gejhehen, pflicht- - 
vergeffener Weije fi) ans dem Haufe entfernen und das junge | 
Bolt fich jelbjt überlaffen. E83 bejtehen danfenswerthe Polizei» 
vorfschriften über Spinnftuben, Polizeiftunde, Privattanzereien 
und Trinfgelage; winfchenswerth bfeibt nur, daß jie vom den 
örtlichen Auffichtsbehörden immer recht ftreng umd energifd) ge 
handhabt werden. Das wird jeinen Segen aud) zeigen im der 
Verminderung der umehelichen Geburten, die betrübender Weije 
immer noch vorkommen. An Rocenm find im den lekten zwei 
Kahren von 232 geborenen Kindern 13 unehelich gewejen, in 
Winzlar von 34: 3, in MWiedenfaht von 43 erfrenlicher Weije 
nur 1, deffen Mutter and) nicht im Orte jelbit, jondern alts- 
wärts fid) aufgehalten hatte. 

Wie in Loceum and der Qugenbverein ich des herait 
wachjenden Gejchledhts annimnit und wie eine mod) veichlicyere 
Betheiligung an demjelben erünfcht wäre, davon wird im einem 
fpätern Vortrage mod) die Mede fein, * 4 

Aın meisten kommt doc) immer daranf au, daß Haus md 
Familie jelbft das Jhrige than, daß Eltern, Lehrheren und 
Dienftherrichaften es rerht ernjt und fireng mit ihrer Pflicht 
gegen die ihnen amvertrauten jungen Lente nehmen. Die Er- 
fenntniß muß im die Herzen dringen, dai ed Aufgabe umd | 
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Sac)e aller Chriften ift, nicht bios der in bejondern Nemtern 
Angefteliten, chriftliches Leben zu fördern und an der Erbauung 
der Gemeinde Gottes mit zu arbeiten. So hat e8 ja au das 
hohe Königliche Konfiftorium in jeinen Antwortichreiben auf die 
Verhandlungen der vorigen Bezirksjynode hervorgehoben, daf 

die nocdy vorhandenen Lebeljtände „Nicht blos den Predigern, 
| jondern and) den Nirchenvorftehern und allen gottesfürchtigen 


17 Oemeindegliedern zu einer ernjten Mahnung dienen, zu. thun, 
was in ihren Kräften jteht, damit ungöttlichem Wejen geftenert 
und eine gute hriftliche Lebensorduung gefördert und befeftigt 
l werde", Muß num mehrfach über Mangel an teehter Energie 


und Mithülfe Seitens der Gemeinden geklagt werden, jo find 
doc auch erfrenliche Erfahrungen zu berichten. ag Loceumt 
| haben jich die weltlichen Kirchenvorfteher in mehreren Fallen 
| bereitwillig und mit Erfolg an den Bemühungen de3 Seel: 
| jorgers betheiligt, wo e8 galt, einzelne zu ermahnen oder gegen 
Unfitten weiterer Kreife anzukämpfen. Das findet gute Nıurf- 
nahme, trägt großen Segen in fich md ermuthigt, auf diejem 
Wege rüftig fortzufchreiten. Möchte es immer mehr gelingen, 
and durch die Verhandlungen unferer Synode, deu wichtigen j 
$ 33 unjerer Kicchenvorjtandsordnung ins Leben überzuführen, 
uad) welchem 3 die Aufgabe der Kirchenvorftände üft,, „in 
Unterjtügung der pfarramtlichen Ihätigfeit für Erwedung und 
r Mehrung hriftlichen Glaubens und Lebens, für Erhaltung von 
Sucht und Sitte in der Gemeinde zu wirken, gottlofem und 
jittenverderblichem Wejen zu. jteuern, Gottesfurcht und Ehrbar- 
feit zu fördern, zu diejem Bwece auch die Schule md die 
fedige ugend zu beachten, und überhaupt jowohl durch eigenes 
Vorbild, wie durch Aufficht, Belehrung, Ermahnung und War« 
nung zum Aufbau der Gemeinde zu helfen". 


———— 


Nady Beendigung diejer beiden Berichte fteift Herr Abt 

1 Hohwirden die Punkte fejt, auf welche theils ang Anlaß der 

legten Synode, theils auf Anregung der Rirchenregierung, oder 

des ES pmodalberichtS die, Verhandlungen jedenfalls einzugehen 

I haben, wenn ja and) anderes werde mit herangezogen Werden 
fonne, 

Ehe dieje Verhandlungen indejjen beginnen, winmut Herr 
| Dperconjiftorialvath D. Düfterdied das Wort, im fic) der 
Synode ald Generaljuperintendenten vorzuftellen. Er 
thut das gerade hier mit befonderer Bewegung feines Herzens, 
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da. die, wichtigften Jahre jeines Lebens im Klofter Loccum liegen. 
Nun habe Gottes Hand ihn hierher als Generaljuperintendenten 
geführt, obwohl feine Gedanten früher darauf nicht gegangen 
wären. Da fei es ihm VBedürfniß, das, as die Geiftlichen 
ichom in Folge feines schriftlichen Wortes an die Superintendenten 
müßten, ‚mod einmal vor der Synode zit wiederholen, damit 
auch die weltlichen Spmodalen 8. erführen, daß er auf dem 
Grunde des DBekenntnifjes ftehe und im Sinne der tutheriichen 
Kirche und ihrer Belenntnifje fein Amt zu führen denfe. Dazu 
bebürfe er ja des Segeus Gottes, und jo gehe feine herzliche 
Bitte dahin, die Gemeinden möchten doch aud) für ihn diejen 
Segen von Gott erflehen; c$ würde ihm ein Troft fein, auf 
die SFürbitte der Gemeinden vecpnen zu dürfen, wie er bdemn 
auch. wiederum täglich in feinem Gebet der ihm anbefohlenen 
Gemeinden gedenken wolle, Auch -jont je er zu jedem Rath 
und jeder Hülfeleiftung, wenn er. mr irgend könne, gern bereit, 
und bitte, jich getroft am ihm zu wenden. Mit dem Wort: 
Laffen Sie unfer Zufanmenwirken zur Ehre Gottes md zur 
Erbauung der Gemeinden gereichen, jehließt dieje Begrüßung: 


Nunmehr fteltt Herr Abt als erjien Gegenftand die 
Sonntagsauctionen zur Verhandlung, indem cr bavan 
erinnert, daf man vor zwei Sahren, als fidh die Sadje nod) 
nicht genam überfehen Tieß, den Ausichuß zu Naforichungen 
aufgefordert habe, und indem er dem Beichluß des Ausichufles 
vom 9, Juni 1886 mittheilt, der folgendermaßen lautet: 

„Da die eingelaufenen Berichte bezeugen, daß be 
fondere Webelftände bei den noch) polizeilich zugelafienen 
Sonntagsanctionen von Oras und Halmfrüchten nicht 
hervorgetreten find, jo fieht fidh der Ausihuß nicht 
veranlaßt, der Bezirfsiynode eine nene Vorlage zu 
machen, er kann jedod) nicht umbin, unter Ankniipfung 
an den Beichluß der Bezirlsiynode von 1869 nochmals 
der Synode zu bezeugen, daß er alle Sonntags» 
anctionen an fid ald Lebelftand betrachtet, umd 
der Synode jowie den Kirchenvorjtänden ans Herz au 
fegen, daß fie ihrerfeits wicht unterlaffen möchten, auf 
möglichite. Einjchränfung, bezw. auf völliges Verjchmwins 
den der Sonntagsauctionen nad) Kräften hinzmvirfen", 

Hierzu bemerkt zumächft Kirchenvorfteher AramersKoccun: 
wern dor etlichen Jahren bei ‚der Regierung ber Antrag ge 
ftelit jei, die Auctionen am Sonntag aufzuheben, jo, wilrde zu 
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wenig Nüdficht auf die Heinen Leute genommen, dte mm“ auf 
diejem Wege ohne Berluft am BVBerdienft zu ihrem Gras md 
Korn konnen könnten. Auch jet e8 doch viel jehlimmer,  ftntt 
jolcher Bejchäftigung ins Wirthshans zugehen umd' zu teinfen. 
— Mebrigens könnte im unferm Bezirke getroft alles beim Alten 
bleiben; "den alle andern Auctionen ferien am Sonntag abge 
hafft und Branntweintrinten komme wenigjtens in Loccum nicht 
vor; jollte das am andern Orten der Fall’ jein, jo müffe dent 
entgegen getretemwerden, zumml es beftimsmt verboten jei. 

Fr Gegenfag zu diefer Anjchauung möchte ji) Paftor 
Wendebourg ein Wort erlauben,’ denn die Geiftlichen hätten 
nach ‚Gottes. Wort die Pflicht inımer zır betonen, daf Sonntags: 
aitettoten umvecht md abgeftellt werden jolltenz' feier Ansicht 
nad) läge bien feine Nothjadye vor; die Wochentage müßten 


. genügen, was ja allerdings von andern auslandern Orten be 


jtritten werde, Was aber) die. Begrimdung: betreffe, daß das 
Trinken im Wirthshaus nod) jchlinmer jet, To könne man das 
anf vieles andere auch anwenden: 

Nachdem Hinfichtlich diefes Testen Punktes Kicchenvorfteher 
Kramer noch einmal fejtgeftellt hat, dag ihm der Schwerpunkt 
jeiner Gründe nicht im DVBermeiden des Wirthshaufes, fondern 
im Berfünmen des Tagelohnes bei gänzlicher Abjchaffung 
der Sonntagsanctionen liege, nacht 

Herr Abt einige Mittheilungen aus andern Landestheilen, 
Am Lüneburgifchen nämlidy feten nicht mir die andern Attctionten, 
jondern aud) die von Gras und Halmfrüchten am Sonntag 
verboten. In Dsnabrüc jollten fie nun auch) verboten werden, 
aber die Regierung lehnte es 1ab.' Der Mintfter fragte darauf 
bei dem Konfiftorimm an, md das Landesconfiftorium kam auf 
Grund feiner Nachforfchumgen zw der Uebergengung, daß man 
die Grasanctionen am Sonntag nicht ganz verbannen Fönne, 
theil8 nicht, weil die geringen Leute den Tagelohn in der Woche 
nicht entbehren Lönnten, theils weil fie andy font nicht jo billig 
einzufaufen vermöchten. — Dürfe man alfo in Osnabrüd nicht 
jo ftreng fein, wie im Lüneburgijchen, mıd handle es fic) num 
um die Frage, wie wir hier verfahren wollten, jo mache er den 
Borschlag, in dem Beichluß des Synodalansichuffes die Worte: 
„auf völliges Berfchwinden" wegzulaffen und‘ fich mit dem Aus- 
dr: „möglichfte Einjchränfung“ zu begnügen, dafür aber den 
Zufak zu machen: „mantentlich dahin zu twirfen, daß das Ver: 
abreichen von Brammtwein auf allen Anetionem gänzlich / unters 
bleibe". Em folcher Beichluß würde wohl einftimmig gefaßt 
werden, imd auf Einftimmigkeit jei hier dod) Werth zu Tegen. 
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Nücfichtlicdy diejes legten Yujakes erinnert Herr Land» 
rath Meyer daran, dag das Verbot von Branntwein auf 
Auctionen ja jehon bejtehe, daß e8 aljo nm auf event. Anzeige 
ankomme, damit dann die Beftrafung eintreten Fünne. Aber 
e8 fehle der Verwaltiing an hinveichenden Perjonen, um dieje 
Aufficht überall zu führen. 

Nachdem fodann aud) noch Paftor Rothert fi im 
intereffe der Kleinen Tente, die micht gut einen halben Tag in 
der Woche die Arbeit ausjegen könnten, für Beibehaltung der 
Grasauctionen am Sonntag ausgejprochen hat, berichtet 

Baftor Dr. Bettge, dak er es durch perjünliche Ver: 
wendung bei dem Auctionator erreicht habe, daß am Sonntag 
erft Nachmittags um jechs Uhr Anctionen ftattfänden. ndem 
er jodanın eine folche Einwirkung fittlicher Art für wichtiger 
und firchlicher erklärt, als gejegliche Mafregelm, entgegnet 

Baftor Wendebourg, dap man eine gejegliche Weije 
durchaus nicht im Auge habe, vielmehr nur ein Zengniß beab- 
fihtige. Er gäbe zu, daf ein focialer Nothftand hier zu Grunde 
liege; aber derjelbe jei vieleicht zu ändern. Daher möchte der 
Ausdrud des Spmodalausichuffes doc heiljam fein. Sonft 
könne man auch no) andere Dinge, wie 3. B. daf; Einfanfen 
bei dem Kaufmann im Kirchort als nothwendig entidhuldigen. 

Nunmehr glaubt Herr Abt über den Gegenftand ab- 
ftimmen zu können, md wird darauf der Aunsfhußantrag 
unter Weglaffung der Worte: „bezw. auf völliges VBerjchiwinden" 
und mit dem Schlufzufag: „mamentlid aber darauf zu 
jehen, daß die übrigens aud) polizeilich verbotene Ber» 
abreihung von Branntwein überall unterbleibe" — 
von der Verjammlung einftimmig angemommten. 


—— 


St Beziehung anf die Pfarrwittwenthümer fann Herr 
Abt feiner herzlichen rende darüber Ausdrud geben, daß in 
diefem Bezirk jo viel gejchehen jet; doch gebe c$ ja mod) andere 
reiche Wittwenthümer, die noch nichts gethan hätten, umd an 
diefe richte fich die Frage, ob es nicht möglich jei, daß and) 
von diejen etwas zur Aufbefferung der Heinen Wittwenthiimer 
pefchehe. "Wenn 5. B. jedes ber kleinen Wittwenthümer DO ME. 
erhielte, jo wiirde die Gemeinde 50 ME. zulegen, die Negie- 
vumg abermals 100 Dit. und aus den 50 Me. wäre ein Capital 
von 200 Di. geworden, ohne daf die Wittwen der reich dotirten 
Wittwenthümer darunter zu leiden brachten, 
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Paftor Nothert jpricht feine Enttäufchung darüber aus, 
daß auf die Anregung vor, drei ahren, nach welcher Loceum 
eine einmalige Summe von 400 Mf. bewilligt hat, fonft Teine 
größern Gaben: geopfert find. 

Was nun die in Frage fommenden wohlhabenderen Wittwen: 
thümer betrifft, jo möchte Baftor Ehrenfewchter aud) das 
Nendorfer dazır rechnen und Hat jeiner, Seits auch den Kirchen: 
borftand zu einer Bewilligung aufgefordert: Dagegen fan 
Herr Superintendent Nendorf noch nicht für abgabefähig 
halten umdb muß auch rüdjichtlich Leeje bemerken, daß die Er- 
träge des dortigen Wittwenthums jeßt faft ausjchlieglich ftatuten- 
gemäß zur Abtragung der Kirchenjchuld verwandt werdem; aber 
die gute Einnahme: des Nehburger Pfarrwittwenthums ge 
jtatte wohl eine entjprechende Bewilligung nad) aufen. 

Daß das Wittwerthum feiner Pfarre recht gut jei, mnf 
Paftor Frank allerdings zugeben, aber einerjeits verbiete die 
Stiftung dejfelben durd) die Wittwe Suhr eine andere Ver: 
wendung, md andererjeits hätte weder der Kirchenvorftand nod) 
er jelbjt große Neigung zu einer Schmälerung deffelben, da er 
bei feinem Alter nicht mehr auf ein langes Leben rechnen könne 
und fir feine demnächitige Wittwe forgen miütffe. 

Mit diefen Aenferungen meint Herr Abt, jei der Am 
regung hier genug gegeben, die SKirdyenvorftände mögen Die 
Sadje nur im Auge behalten. 


As dritter Gegenftand kommt das Wandergejchenf 
in Leeje zur Beiprechung und führt Herr Landrat‘ Meyer 
aus: Die Bemühnmgen find daranf gerichtet geiwejen, die Leute 
von der Straße fortzubringenz; aber durch eine Prüfung der 
Legitimationspaptere ift das nicht zu erreichen; denn unlegis 
timirte PBerjonen müßten entweder ind Gefüngniß geftect werben, 
oder werden wieder zum Betteln zurüctehren. Nun ijt in 
Stolzenau ein Verein gegen Bettelei zu Stande gefommen, und 
nad) einigen Yahren hat aud) die Bettelet abgenommen. Nach: 
dem dann nad dem Vorgang von Baftor von Bobeljchiwingh 
auch in Hannover Käftorf gegrimbdet jet, war es mein Beftreben, 
ein Neb von Berpflegungsitationen mit Stolzenau ald Mittelpnntt 
zu jchaffen, damit die Lente fich bis zur Arbeitercolonie durch: 
ichlagen könnten. Werl nım auf diefe Weife der Kreis eine wejent: 
liche Entlaftung erfahren hat, haben wir bejchlofjen, für jede 
in den Stationen verpflegte Perfon 10 Pfg. Bergütung zu 
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geben, — ein Sat, der jpäter auf 15 Pig. erhöht ijtz aber 
es ift abgelehnt alles auf die Kreistaffe zu legen. Ymmerhin 
werden: die Stationen auf dieje Weije billig erhalten; der Berein 
zahlt c.,800 Mt, und 150: DE. jchießt die Kreisfaffe zu. An 
Rocemm wird es ähnlich sein; nach der Ausdehnung des 
Kreifes auf Ute ift dort ein ühnliches Berhältniß geihaften; 
in Diepenau wird c8 wohl dazu fonmen, Wenn es and 
jetst noch nicht erreicht ift.  Dieje vier. Stationen genügen für 
unjern Kreis, wen auch nicht gerade alle Theile im gleicher 
Weife berührt find. Nm aber kommt. es daranf an, daß die 


Landbewohner den Bettelnden micht mehr &eld, jondern mır 
noch Materialien geben, oder fie einfad) an die Stationen weile 
\ ht nach dein evas 


Das wollen die Einwohner von Leefe aber mi 
kräftig ausgedrüdten Grundfag: was fn Leeje anftommt, joll and) 
in Keefe verzehrt werden. Das far aber unmöglich jo bleiben, 
und darımm richte ich ar den Vertreter vom'Xeeje die Bitte, ver 
möge dahin wirken, daf diefe Art der Unterjtügung aufhört, 
und daß jedenfalls im Sommer die Wanderndei hierher ge: 


tviefen werden. 
Nachdem Kirchenvorfteher Kramer jodanı Im Allge- 
meinen ‚bemerkt 'hat, daß die beichriebene Einrichtung jich 
gut bewährt habe, da man jegt in Loceum feinen Bettler mehr 
jähe, und in Bejonderi betreffs Yeeje, daß die Wandernden in 
Rocenmı ein belegtes Butterbrot erhielten,‘ aljo im LXeefe mod) 
nicht wieder verpflegt au werden brauchten, erhebt ji) 

Herr Seneraljuperintendent D. Düfterdied, um auf 
aweierlei hinzuweien. Erftlich jei e8 zweifellos höchjt ‚gefähr- 
lich, den Bettelnden Geld zu geben, weil man aus alten Theilen | 
des Landes berichte, wie das Held wieder in Branntwein mt 
gefeit werde. Daher hätten fic) die Mitglieder de8 Bereind 
in Hannover geradezu verpflichtet, fein Geld zu geben. &v: 
dann aber jei die Frage am Plage: hat man eine Garantie, 
daß die Güte der Berpflegungsftationen micht mißbrandht wird? 
mit ander Worten? far mal es controffiven, daß. die Leute 
wirklich nad) Käftorf kommen, oder ift es nicht jehe oft der 
Fall, daß die Wanderer fürz vor ber Arbeitercolomie wieder 
umfehren, um die Monte noch, einmal zu machen ? 
' Auf diefe Frage antwortet Herr Land vath: e8 fei von 
vornherein nicht möglich), eittet jo unmittelbaren Bufammenhang 
mit Räftorf herbeizuführen; jondern die Sache habe zumächft 
| den praftijchen Ywed: die Haugbettelei abzuftellen; das andere, 

die Leute zu bejjern, trete nicht von vornherein zu Tage, Töne 

fich aber anfchließen; Thon bie Anweifung eines beftinmten 
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Daujes, wohin aud der Gendarın gehen fünne, jei von großer 
Bedeutung. 

And) müffe man daranf achten, fügt dann nod) zum Ab- 
Ihluß diefer Beipredhung Herr Abt Hinzu — daß, fjobald bie 
Leute etwas FFeftes befämen, der Einzelne - fie mit gutem Ge- 
twiffen abweijen könne, Das, was fie befämen, bürfe jedod) 
nicht viel fein; jonft würde das Wanderleben ein Vergnügen, 
wie e8 das in der Blüthezeit der Vettelei allerdings gewefen. 

Nachden fchließtich noch) Herr Superintendent bemerft 
hat, daß e8 auch unter den Wandernden genügjfame und unge 
nügjame Naturen gebe, und daß ihm der Hausvater der Stolze: 
naner Herberge auf jeine Frage, ob. denn häufig früher dage- 
wejene LXeute wieder fümen, erwidert habe, das jei nicht ‚oft 
ber Fall — 

wird der von Herrn Abt, Hocmwürden, gejtelfte Antrag 
einjtimmig angenommen. Derjelbe lautet: 

Die Bezirksjynode läßt durd ihren Ausschuß den 
Vertretern der Kirchlichen md bürgerlichen Gemeinde 
Leeje die Bitte ausjprechen, in der big jegt geüibten 
Unterftüging der Durcpreifenden Wandel zu schaffen 
und die bisher aufgewandten Geldmittel entweder den 
benadhbarten Stationen zur Verfügung zu ftelfen, oder 
die Gabe, welche, in bisheriger Form berabreicht, ent: 
Ihieden mehr jchadet als nügt, ganz zurüdzuhalten. 


38. — 


Die Veiprehung über die Trauerzeit der Wittwer 
eröffnet Herr Superintendent mit der Mittheilung, daß ein 
Mann aus einer Nachbargemeinde ihm geklagt habe, fein Paftor 
wolle ihn nicht trauen, weil er erft zwei Monate Wittwer  fei. 
Da müfje man doch jagen, das Traummgsgejeg hindere die Kirch: 
liche Einfegnung auch in dem erften Vierteljahre des Witiwen- 
Ntandes nicht; es Fäme alfo mur darauf an, da ‚der Paftor 
durch. perjönliche Einwirkung den betr. Wittwer vom dem. Un: 
ziemlichen feines Schrittes überzeuge. 

Dem gegenüber glaubt Herr Studiendirector Biüdmanı, 
der einer Verhandlung über diejen Gegenftand auf der Bezirks: 
Ipnode Elze beigewohnt hat, daß man die Tramdig allerdings 
verweigern könne, und er jelbjt habe im feiner Praxis ‚diefen 
Grundjag befolgt. Er gebe au, daß außergewöhnliche Noth- 
jtände eintreten könnten, aber fie würden nicht in erheblicher 
Anzahl vorfommen. Auch jei zu beachten, daß 1864 bei der 
Snftruction an die Kirhen- Commifjarien diejer Fall abjolut 
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indispenjabel: geblieben jei,. und daß das prenfijche Standes- 
amtögejet die Berehelichung, ‚der Wittwer in joldhen, Schuellig- 
feit. auch micht ‚geftattet habe; ‚das jei erjt durd) das «Neid)s- 
Standesamtsgejet möglich geworden. Daher jei.. in Elze der 
Srumdjag, anfgeftellt: auf,dem Standesamt fünnt ihr jeßt zus 
fammengethan werden, aber für den firchlichen Segen hat ‚das 
wichts auf fu; und rm Nedner — ‚habe es.in- einem betr. 
Falle, jo. gemacht, daß, er, als der Witwer nad einem Diertel- 
jahr wieder fam und die Traumng begehrte, ihm die Frage 
vorgelegt .habe:, tut dir dein Schritt — , nämlich) deine erjte 
Hajt vor Ablauf, des Tranervierteljahres haben wieder heirathen 
zit wollen — leid? und wilfigit du in eine ftilfe Traing ohne 
äuperliche Seier? dan habe er. .das Paar getrant, aber die 
Traurede jet ernjter Art geiejent. 

Herr Abt fteht It diejer Zrage ebenjo wie der Ausschuß. 
Nechtlich ift die Arieberverheirathiung IM erften Trauerviertel- 
jahr nicht mehr unterjagt; die frühere Unmöglichkeit beruhte auf 
ftantficher, nicht auf fircplicher , Ordmmg. Sept önme daher 
die Frage nur daratf gehen, ob das Berhalten der Brautleute 
die Trauung ermögliche oder verbiete, Ib da mwolfe er zwei 
Fälle’ neben einander ftetfen. 1. Acht Tage Hac) dem Tode jeiner 
Fran geht ein Man nach dent Standesamt, um die nene Che 
anzumelden, Da joll man allerdings die Trauung verweigert, 
aber fie and) mu nicht gewähren, MENT das Vierteljahr eben 
auf Tag und Stunde abgelanfen  ijt; dem hier ft die DBe- 
ftimmung ‚des Trammngspeieges zu beachten, daß die Trauimg 
unzuläffig if, wen den Ehelenten der firchliche "Segen nicht 
öhue Aergemiß gegeben werben Fam. 2, &8 fehlen mod) drei 

| bis vier Wochen am dem Vierteljahr; aber der Mann hat die 
Fra der) Kinder wegen 1. j. m. möthig- Da mm man die 


Trauımg gewähren. Doc) ift much in folchen Füllen auf die 
Ant — der mod) bie 
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Sitterzu halten. Anden fodanı Hert 
Benertung hinzugefügt "hat: daß and Franen Dispenjation 
gegeben werden fünne — anf Grund des VBerhandelten den 
j Bejchluß empfehlen möchte: „Möglichft dahin zu wirten, da 


die Sitte der Tramerzeit beibehalten werde", wünjeht 
Herr Studiendirector das Wort „möglichft" geftrichen 
zu jehen. Denn‘ der Anteag dirfe nicht zu schwach ausgedrückt 
r jein, das: fordere zur Ausnahme auf; und die Gegend hier 
mache Ausnahmen nicht gerade möthig. Er habe im feiner 


frühern Gemeinde den Segen ‚ berechtigter Berweigerimg der 
Zranung in jolchen Fall erfahren. Ein Gefühl der Befeftigung 
fei dabei durd alle wohldenfenden "Kreife gegangen, wogegen 
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ein Gefühl der Weppigfeit alfe ungezogenen Elemente erfüit 
hätte, wenn feine Weigerung eingetreten wäre. Die Wohl: 
gefinnten feien ihm bald äugefallen, und den betr, Ehepaaren 
jei e8 von großem Segen geweien, daß er fie fcharf angefaßt 
habe. Wenn man nur fejtftehe, würden die Ausnahmen ‚fich 
and) nicht häufen. 

Auch Paftor Nothert kann bezeugen, daß fich in Roccum 
troß der großen Kinderzahl, Ihwierige Verhältniffe nicht ge 
zeigt haben, wogegen 

Paftor D. Bethge ausführt: mit dem Tode ber Frau 
fei der Mann doch frei vom Weibe; wie fünne da bie Kirche 
Iprechen:: ich traue dich nicht! Nur Nohheit gäbe hier das 
Nergerniß, nicht die Sache jelbft. Ermahnung und Bitte würden 
genügen, den Mißbrauch einzujchränfen, gejetliche Regelung — 
von der übrigens, wie Herr Abt berichtet, Bücmann, nicht 
geiprochen hat — ei wumdglich; ja die Kirche wirde fich ver» 
jündigen, wolle fie dem Dame, der ohne fonjtigen Makel die 
Ehe gejchloffen habe, die Trauung verweigern, Daher jcheine 
das, was Herr Abt gejagt, der Erfahrung nad) das Pejte, 

Diefen Gedanken ftinmt Kirchenvorfteher Kramer zu; 
alle Strenge führe bo) zu Widerjpruch; die Liebe wirfe mehr 
als die ftrengjte Strenge, und man dirfe nicht vergeffen, dafi 
ed auch früher Dispenjationen gegeben habe, 

Generaljuperintendent D. Dit ferdied: Wir find-ein- 
jtimmiger, als es jcheint, Sejeglich ift die Zrammg indem 
fraglichen Falle nicht verboten; aber die hriftliche Sitte fordert, 
daß der Paftor $ 4 des Trauungsgejetes berücjichtige. it 
aljo eine vorzeitige Wiederverheirathung an fich ärgernißerregend, 
dann jage ich: auch die Trauung it ärgerlich amd muß ver: 
weigert werden. nd das Anftößige Liegt hier eben darin, daß 
die Pietät umd Dankbarkeit gegen die erjte Frau verleugnet 
wird durch die Eile, ntit der der Mann zu einer neuen Ehe 
greift. Daß die gute Sitte in diefem Punkte aufrecht 
erhalten werde, darauf komme e8 an. Daß 28 dabei Lebel- 
ftände gebe, auch folche, welche die Ausnahme rechtfertigen, ver- 
jtehe fid) von jelbft. 

Nımmehr kann Herr Abt den Sinm des zu fajfenden 
Beichluffes dahin angeben, daß «8 ih um Erhaltumg der Sitte 
der Tranerzeit handle; Sitte fei fein Hwang; ja man pflege 
gerade die Sitte durch NMachgeben in Nothfällen — welches 
Nachgeben, wie Studiendirector Bürmann eimmwirft, mr nicht 
vor der Zeit zu gejchehen brauche. 
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/ Daranf wird der Antrag einftimmig angenommen: | 
Die Synode wolle den Kirchenvorjtänden ans 


Herz "fegen, dahin zul wirfen, daß die Sitte ber Trauer: 
zeit beibehalten werde". 


— 


Nachdem hierauf Herr Abt auf die im Bericht erwähnte 

Küfterfrage aufmerkjan gemacht hat, erbittet ich 

err Cantor Ohlendorf das Wort, um im Namen der 
Lehrer die Sadje zu bejprechen md vielfeicht einen Antrag, der 
den Lehrern eriwiinjcht fein möchte, au veranlaffen. 

Schon vor Jahren, flirt er aus, habe das Gonfiftorium 
die Kirchen» und Shulworftände anfgefordert, nachzuforjchen, 
woher die Einnahmen der Lehrerftellen eigentlich ftanmten, was 
davon kirchliche Verglitung, und welche Posten eigentliche Schul: 
bejoldung jeien. Aber e3 Laie Fi eine Trennung fchwer durch 
führen; von ältefter Heit her jet ber Dienft wohl ein rein fird): 
licher gewefen, ud die Schulthätigkeit erft hinzugefommen. 
Aber diefer Erhöhung der Arbeit entipräche nicht die Höhe der 
Bergltung: Da dihrfe man ic) nicht wandern, daß hie md 
da Umluft bei dem Dienit, Unzufriedenheit, ja gar Verbitterung 
eingetreten jei. 8 fiege daher im uterefie der Schule, daß 
ihre Lehrer, als Lehrer einen genligenden Gehalt empfängen 
ohne Nücficht auf etwaige firchliche Remumerationen; aber ad) | 
der, Kirche fünne es mir (ieb fein, wenn fie nicht mehr für die 
Schule zu zahlen habe. Es füme daher auf eine reinliche 
Scheidung. de8 Küftergehaltes a, und werm die Symobe zn 
diejem Plan ihre Zuftimmung geben wollte, fo wilde ber Ans: 
jhuß beauftragt werden miljjen, die nöthigen Schritte in diejer 
Angelegenheit zu hun. 

. Hierzu bemerkt Herr Randrath: im den meisten Fällen 
gehe der Gehalt von Lehrerftellen, die nit Firchlichem Dienit 
verbunden jeien, jchon iiber den Minimaljat hinaus; und ge 

j vade in diejer Zeit jei e$ das Beftreben gewejen, wie die Schulen 
der Parochie Nendorf bewiejen, jolc)e Schuiftellen auf 825 Mt, 
zu bringen. Bweierlei aber möchten doch bie Lehrer bedenten, 
um darüber far zu werde, ob eine solche feharfe Trennung 

Lit der Gehälter in ihrem Syuterefie liege: einevjeits fönnten bie 
Kirhengemeinden fü ihr Geld ganz feicht die perföntichen 

Kräfte gewinnen, AM die miedern Dienfte zu bejorgen. Cor 

jequenz der Trenmung wide aljo fein, daf; der Gehalt jolcher 


' Stellen doch wieder auf den miedern Say finten, dem bie 
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politijche,. oder - Schul-Gemeinde jet zur. Zahlung ‚der höhern 
Bejoldung nicht verpflichtet.  Andererfeits aber hätten die 
politifchen Gemeinden, wie jeder wiffe, jchon eine jo große 
Schullajt, daß man fie nicht gut noch mehr anftrengen fönne. 
Aus diefen Gründen müffe er Bedenten gegen einen jolchen 
Antrag haben. . 

Diefer Ausführung gegenüber verwahrt ih Eantor Ohlen- 
dorf dagegen, daß er eine Trenmung des Küfter- und Lehrer- 
dienjtes gemeint habe; erjterer jolfe nu - befonders bezahlt 
werden, beim eben diejer Bunft habe die Erbitterung. hervor- 
gerufen, daß ein doppelter Dienst mır einfad ver- 
gütet werde, - 

Auch Herr Cantor Na de muß. befennen, daß der zur 
Sprache gebrachte Vlebeljtand Bitterfeit veranlagt habe, Das 
müjje man jehr bedauern, denn es gereiche weder der Kirche 
nod) der. Schule zum Segen. Die Kirche aber jei verpflichtet, 
die Anregung zu jolcher Veißftimmung zu entfernen, und: biefe 
werde immer von. neuer wieder erregt, wenn man jähe, wie 
Collegen. mit Kirchendienft, der fie jeden Sonntag binde, nicht 
mehr Gehalt hätten als andere, die ohne Kirchendienft wären. 
„Darum jei die Bejoldung gejondert;. dann. thue ich 
mein Ant mit Freuden“, | | 

„Sie wollen in Wirklichkeit etwas anderes", ijt die) Ant: 
wort des Herrn Abts anf dieje Forderung. Denn wenn ich 
frage, woher konnt die Entfremdung jo vieler Lehrer von der 
Kirche, jo liegt die Urjarhe — abgejehen von den ganz unkirch- 
lichen. Lehrern — in zwei Punkten: einmal darin, daß man 
Immer noch Dienfte niederer Art von ihnen fordert, bie 
man nid)t, fordern jolfte; und da thäte man gut, dies zur ändern 
und. etwa eine befondere Vergütung für die ansführende Berjon 
u geben; — jodanıı in dem hier jchon Verührten, daßındie 
ganze Nemuneration fiir firchliche Dienfte in den Lehrergehalt 
mit angerechnet ift. Das it allerdings eine offenbare Unge- 


vechtigfeit gegen den Lehrerftand, Daß „dagegen zwei gleich . 


hoch befoldete Berfonen ungleiche Arbeit haben, tommt ojt genug 
im Leben vor. Das erreichbare Biel, nachdem man daher 
Itreben fann, ift dies, daß den: Lehrern in billiger Weije ihre 
Einnahme von der Kirche als bejondere - Henmmeration ange: 
vechnet werde. Denn Herr Landrat) hat vollftändig recht, eine 
ftvenge Scheidung beider Einnahmen ft für © dien Lehrer wicht 
günftig; dam findet die Kirche leicht andere, Die den Küfter: 
dienjt übernehmen, und die Kraft der politiichen Gemeinde kann 
nicht noch ftärler angejtrengt werden, 
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‚Nachden dann auch nod) Herr Superimtendent, der 
übrigens in dem Unterjchied des Gehaltes zweier benachbarter 
Colfegen nicht$ erbliden fann, ı was den. Lehrerjtand mehr als 
andere Berufsklaffen träfe, die Unmöglichkeit reinlicher Scheidung 
der Einnahmen. jelbft bei pe bejten Willen anerfaunt hat umd 
nachdem Herr andrath; bezeugt hat, wie jehr bei der Negierung 
das. Streben : nad) Aufbejlerung der Stellen ; vorhanden jei, 


fühft fic) 

Herr Pajtor Nade bewogen, Sr. Hocdmirden; gewiß im 
Namen aller feiner Goltegen, ‚ jenen vollften Dank für das 
wohlwollende Entgegenfommen andzujpredhen und die Bitte an 
die Synode daran zu jchliepem, diejelbe wolle dem Untrage des 
Herrn Abts, der wicht günftiger für die Lehrer jein fünne, ihre 
Buftimmung geben. 

4 Der Antrag von Herrn Abt wird darauf, nachdem Kantor 
Ohlendorf den jeinen hat falten fafjen, nur gegen zwei -ab- 
fehnende Stimmen angenommeNt. Er lautet? 

„Die Synode wolle durch ihren Ausichuß der 
Kirchenbehörde vortragen, fie möge dahin wirten, daß 
die Hirchlichen Einnahmen der zugleich im Kirchendienit 
angeftellten Lehrer, diejen als bejondere Nemumeration 
für ihre Kirchendienfte: in biftiger Weije angerechnet 
werben". 

nn 


Endlich giebt bie neuerdings vom Staate gewährte Mögr 
fichfeit, daß 14jährige Kinder auch jchon vor der Eonfirmation 
aus der Schule genom men werden fönnen, Anlaß zu einer 
Bejprehung. IN derjelben beantwortet zumächft Herr Super» 
intendent die von Baftor Wendebourg aufgeworfene Frage, 
ob denn die Calenberger Schulordmmg hier zu Mecht bejtehe, 

doch, die Lüneburger jet, dahin, daß dies 


da die Kirchenordnung ki 
alferdings der Fall, weil die im Lüneburgijhen geltende Dannei 


berger Schulordmmg nicht mit auf Diepholz Hoya angewandt 
fei, und muß, als mm Bajtor Wendebourg vorjhlägt, die 
Synode möge die Negierung erjuchen, die betreffende Beftimmung 
zu ändern, die Berücchtung ansprechen, daß ein jolcher Antrag 
feinen Erfolg haben werde. Daffelbe meint and) Herr Abt, 
hält e8 dagegen für durchaus Im der Ordnung, wenn dem andı 


getretenen Kindern im Gonfirmandenumterricht und in der Kirche 
der unterjte Plab angewiejen werde. 

Baftor Nothert jieht im Auterefje der Kinder ein Dülfs« 
mittel im möglichit weitgehender Dispenjation derjelben von 
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einzelnen Schuljtimden, muß aber zugleich wänjchen, daß die 
Dispenjation der fogen. Minorennen unter den Confirmanden 
möglichft gleichmäßig ’ertheilt werde. 

Fu diefen Wunjd, nach einer feften Ordnung im Dispen- 
jationswefen der Confirmanden, | ftinmt au Herr Superim 
tembent ein, bittet aber die Schwierigkeit anzıterfennen: 

Herrn Generalfuperintendenten D. Düfterdied fünnte 
die Synode feine größere Freude bereiten, als wenn fie ein 
Mittel fände, hier eine allgemeine Regel zu geben. Es jei 
aber unmöglich zu jagen :bis zu diejem Termin wird dispenfirt, 
umd dam nicht mehr; in einfachen Verhältniffen liefen jich 
Regeln aufftellen, aber Hoya einerjeitd md Hannover - Linden 
andererjeits Fünnten nicht gleich behandelt werben. ‘Er fünne 
bezeugen, daß man im Conjiftorium die Strenge der Super- 
intendenten, anf derem Bericht man ji) ja verlajjer müßte, ent- 
ihieden, unterftügen werde.  Keider jeien die Eltern oft jo 
thöricht, daß fie die Kinder frühzeitig zum Verdienen ‚haben 
wollten, obwohl dadurch fowohl. die törperliche Entwidelung, 
wie auch das Lernen geftört werde, zumal ein Kind bekanntlich 
im legten Schuljahre am’ meiften. lerne. "Auch der Unterricht 
in weiblichen Handarbeiten fei erft im legten Schuljahr recht 
fruchtbringend umd helfe den Kindern dann and zu einem befjern 
Dienft. Die Kirchenvorfteher möchten daher doc) mit dafür 
jorgen, daß die Kinder die Schulzeit ordentlic, durchhielten. 

Herr Abt jchlieft darauf die Beiprechung diejes Gegen- 
jtandes, indem er nad einmal räth, durch Dispenfation von 
einzelnen Stunden das Berbleiben der Kinder in der Schule 
bis zur Gonfirmation zu erleichtern. 


AS dann Herr Landrath nod) mit einem furzen Wort 
um eine recht baldige Bejegung einer der beiden Pfarr-Stellen 
Schinmma oder Leefe bittet, da ber Wunfd von Herrir Paftor 
Engel nad) Emeritivung durchaus berechtigt jei, räth 

Herr Abt, das zum Bejchluß der Synode. zu machen, 
damit der Ausichuß fich noch vor dem Michaelistermin an das 
Landes-Confiftorium wenden fünne. Der Beichluß wird ein: 
ftinmmig angenommen. 

Herr Oberconfiftorialvat; D. Difterdied ift gerit bereit, 
and als Generalfuperintendent, für Erfüllung des Wimfches 
fid) zu verwenden ; die Pflicht der Aufrichtigkeit verbietet ihm 
aber, ein bindendes Verjprechen zu geben, da die Hahl der 
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Bacanzen od) immer eine ehr große jeiz am 1; Juli 1885 
gab es deren nod) 128 in’ der Landeslirche, aljo ca. 10 9/4. 
Doch werbe e8 danrit in wenigen Jahren befier. 


Nunmehr ibergiebt Herr Abt, Hocdwirden, den Vorfik 
an Herren Superintendenten Bunnemanl, und diejer fordert 
Paftor Nothert zum Vortrag jeines Neferates über bie Pflege 


der confirmtirten Jugend alf. 
Was lünnen wir zur Pr per confirmirten Jugend 
un 


— das, liebe Herren und Brüder ! ift die Frage, die uns nad) 
Absicht hres Ausjchuffes heute bejchäftigen fol. Das Thema 
ift, wie Sie (eicht erfenmeit, ein zeitgemäßes und die Frage eine 
brennende. Freilich ift fie das nicht erjt jeit gejtern und heute, 
fie hat von jeher allen Freunden des Rolfes und der yugend 
auf die Seele gebrannt, und jchon Luther jagt: „&s ijt eime 
große und ernfte Sadje, da Chrifto in alter Welt viel an Liegt, 
daß Wir dem jungen Bolte rathen und helfen; damit ijt denn 
auch uns umd aller Melt gerathen und geholfen. 

Diefes Lutherwort, geredet zu einer Zeit, da mod) viel eiferner 
denn'heute die Hand der Zucht fi auf die heramvachjende Jugend 
fegte, da nod) weit demüthiger dem hente der Lehrling zu dem 
grauen Haar, äll dem feiten Auge umd nicht zulegt zu der 
wuchtigen Hand bes Meifters und Vaters emporjchaute : diejed 
Lutherwort ift in unjern Tagen mr noch ernfter umd dring: 
licher geworben. Dem die Jugend, unjere rende md Hoffr 
mung, fie ilt zugleich unjer Sorgenfind. Belennen wir freudig 
mit jenem heidnijchen Dichter Auvenal: „Einen Anaben jollen 
wir: mit der größten Ehrfurcht anfehen !* und mit be beitjchen 
Sprichwort : für die Zugend ift das Befte gerade gut genug!" 
— jo frantt dod) anderjeit8 unjere dentjche Jugend an jo 


ichweren Schäden, daß wir oft mit dem Heilande ausrufen 


möchten: „Mic jammert deö Boltes I" 
Reden wir fir heute nicht von ben Jahren bis zur Com 
firmation, wo Haus und Schule als ein Balındad) des Friedens 
unfere Kinder jchiigen umd ichirmen. Sehen wir anderjeits „ab 
von den Jahren des Soldaten» und Gefellenlebens, Yo immers 
hin die Manneszuct der Armee, jorwie der gereiftere Verftand 
einigen Schuß gewährt. Weniger beachtet und dod) weit ges 
fährlicher demm fie, ind die Jahre zwifhen Eonfir> 
mation. und dem Militärbdienft. gu diefer Beit ift 
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— mie die Erfahrung Ichrt — der Sturm und Drang, die 
N Unbefonnenheit und der Troß der Jugend am größten, die Luft 
| an Rohheit und Scandal — wie jeder Nachtwächter weiß — 
I am ftärkiten; der Körper, der Geift, der Character, alles ijt in 
j volfjter Entwidelung begriffen. Es ijt diefe Zeit — um im 
j Bilde der Jahreszeiten zu jpredden — der Frühling, der Meai- 
i monat des Lebens. Aber jeltfam: während der Fundige Gärtner 
u gerade im Maimonat am forgjamften die jungen Pflanzen gegen 
Nachtfroft jchügt und jchonungslos gegen Unkraut und Unge- 
ziefer fümpft: um die jungen Leite vom 15.—20. Yahre, die 
aljo im dent Alter ftchen, das für die geiftige Entiwicelung das 
wichtigfte ift, Tümmert ich auf dem Lande eigentlich niemand; 
aus der Schule find fie heraus, die Kreife der Erwachfenen 
j aber haben fie noch nicht, aufgenommen, Zu ihren Streichen 
a aber pflegen nur zu viele Leute entjchuldigend zw jagen: „D, 
'# es find no Jungen", und „Jugend hat keine Tugend". Wer 
\ 


aber,die Gefahren Fennt, die hinter der „Untugend“ unjerer Jüng- 
r linge und Fungfrauen lauern, wer die übereinftimmende. Klage 
l der Gefängnißdirektoren hört, daß die Zahl der jugendlichen Ver- 
4 brecher unter 18 Fahren fort: umd fort im bedenklicher Weije 
(8 gewachjen ift, im Preußen 59 9, in Baiern nahezu 100 0), 
Y dem bintet doch das Herz. Wenn and in unferm Bezirke die 
1 Bahl der jugendlichen Verbrecher nur gering ifi, jo ift doch die 
Klage allgemein, daß die Zuchtlofigkeit der ländlichen Jugend 
N noch immer groß genug ijt, daß ihrer viele im jittlicher umd 
| firchlicher Beziehung verwildern. „Kaum find", jo fchreibt ein 
. Amtsbruder, „die Kinder confirmirt, jo beginnen die allexrbes 
l denflichjten Liebeshändel. Die jungen Birjchen, die Cigarre 
| im Munde, die Meike fo fejt auf dem Kopfe, daß fein Menjc 
fie herunter bringen kan, treiben ich auf der Straße umher 
oder fißen beim Branntwein in den Spinnftuben umd meinen, 
etwas Rechtes zu fein, je frecher fie fich benehmen. Die Haus: 
thiür-und Dielenthür bleiben bis jpät in die Nacht offen: faft 
wundert man fich, daß nicht mehr Diebftähle des Nachts: vor: 
kommen". Sc weiß wohl, daß es aud) jolidere Häufer, bejfere 
Gemeinden giebt, auf welche diefe Schildernng nicht paßt. Aber 
wer. offene Augen amd Dhren hat, kann fich nicht dagegen ver= 
ichließen, daß für viele junge Leute die Sehnjucht, die eigent- 
'® liche Heimath die Trinkgejellichaft ift md die Straße. it es 
da nicht „des Schweißes der Edlen werth", ift es mic)t, wit 
Luther zu veden, „eine große und ernjte Sache, dem jungen 
Volke zu rathen umd zur helfen" und uns zu fragen: 
„Was können: wir thum zur Pflege: der confurmirten Jugend ?* 


13 
— . -' 
nn, un u gi 


—n 
mn u 


jo trifft Gottlob! 


md Nbendmahl zujammmen gefunden hätten. 
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Drei’ Mächte find — düntt mich — zu diefer Pilege vor allem 
berufen; die Kirhe,'das Hans und die bürgerlidhe 


Gemeinde 
Laffen Sie und zu erfennen fjuchen, in welcer Weije 


dies 'gejchehen Fan. 
Die Kirche hat ihre Kinder ja freilich nicht ungerüftet 
im die Verfuchungen dL$ Lebens ziehen laffen. An der Schwelle 
der Zünglingszeit fteht die Konfirmation. Da haben unfere 
jungen Ehrijten gleichjam den geiftlichen Nitterfchlag empfangen 
zu dem Kampfe im Glauben; da find fie im heiligen Abend- 
mahl gejtärkt worden mit dem Kräften der zutinftigen Welt. 
Und wer kürzlich ein ftadthannoverjcher Seiftlicher erklärt hat: 
die Einjegnung indie 
heute ft fie thatjächlich fir Tanjende die Ansjeguung 
herans, für viele auf Nimmerwiederjehn" —, 


nicht 'zut. Zumächft it zu bemerken, 
der Gonfirmation die Kinder Tonntäglid an der Kinderlehre 
Theil nehmen, im Nendorf bis Michaelis, in Locenm bis zum 
Neformationsfelte, in den meiften Gemeinden aber, 3. B. in Stolzes 
van, Lchte, Kirchdorf, Landesbergen, Ravelsloh ein volles Fahr: 
Nehmen wir hinzu, daß meiftens diejer Yugendfatechnmenat 
niit einer feierlichen Entlaffung vom Shore gekrönt wird, in 
Kirchdorf überdies mit einer Prüfung am Sonntage Judica, 
fo haben wir hier Anjäge zur Pflege der Confirmirten, die ge 
wiß von nicht zu unterichägender Bedentung find. 

Eine bejonders wichtige Handhabe für diefe Pflege dürfte 
ferner der Beichtjtunt je. Ron der erften EHriftengemeinde 
zu. Serufalen rühnt St. Lucas: „Ste blieben beftändig in der 
Sermeinfchaft und im Brotbrecden". Die Semeinjchaft, in welcher 
eine Schaar von Eonfirmanden zu einander und zu ihrem Gecl- 
forger jteht, hat ihren volltommendften Ansdrnd, ihren Höhe 
punkt im Brotbrechen, d- D- im Sacramente. So oft fie ger 


meinfam zum Sacramente gehn, erinnern fie jih der Stunden, 
da fie gemeinjam vor den Herrn Jtanden, der Gelöbniffe, die 
fie gethan, der göttlichen Berufung ud Berjiegelung, dig Sie 
einpfangen haben. Sollte dies alles nicht, wie die Confirmation, 
für unfere jungen Ehriften eine Stärkung fein?" 

Bücjfel erzähft in jeinen „Grimmerungen“, daß fi) halb» 
jährlich die Gonfirmanden eines beftimmten Yahrganges aus 
benachbarten Dörfern an einem vorher verabredeten Tage zur 
gegemjeitigen Begrüßung anf der Pfarre und dann zu Beichte 
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gegenjeitigen Stärkung, wie zur Bergung vor Gott geführt. 
Etwas Aechnliches haben auc wir in unferem Bezirke. Su 
Nendorf, Stolzenau, Ute und Kirchdorf melden fich die Eon: 
firmanden perjönlich ‚zur Beichte, anderjeits. vereinigen fie ich 
an bejtimmten Tagen im Jahre zu einem gemeinfamen Abend: 
mahlsgange: in Nendorf im Herbjt, im Kirchdorf im Herbit 
und am Tage der Entlaffung, in Landesbergen und Lavelsloh 
außerdem am nächiten grümen Donnerjtage, ch möchte auf 


"die. Pflege foldyer Sitten und Einrichtungen, vielleicht auch über 


die Heit des Katechumenats hinaus, nachdrüclichft hingemwiejen 
haben. jun Übrigen weiß ich, wohl, daß über den Werth des 
Katechumenats verjehiedene Meinungen bejtehen. ch bin and) 
gefaßt auf den Einwand, derjelbe danere doch nur vecht Kurze 
Zeit, höchtens /y—L NYahr,. nicht, wie. Bruder Fiedler auf 
einer früheren Synode von Amerika erzählte, drei Jahre. Aber 
ift diefes Jahr nicht auch das. wichtigfte, weil e8. das Jahr des 
Ueberganges ift? Dder man wird jagen: Die Theilnahıe 
gerade der Confirmirten an der Kinderlehre werde daburd) ge 
läymt, daß immer nur ber Katechismus durchgenommen werde; 
gerade die FFleißigften und Beten müßten num denken: „das 
wijfen wir jchon alles", Aber: es gilt doc) im der Kinderlchre, 
den Katechismus nicht nur fchulmäßig durchzunehmen, jondern 
nit ihm die Einführung in das hriftlihe und fird- 
liche Leben zu verbinden, wofür ich. beiläufig das nen er 
jchienene Handbuch von Dr, Hornburg bejtens empfohlen haben 
möchte. Auch hindert nichts, in die Unterredung planmäßig 
andere Stoffe hinein zu ziehen, wie dies im Uchte, Nendorf 
und Lavelsioh gejchieht; jei es wie in Lavelsloh alle ‚vier 
Wochen, jei es an yeittagen, fei es jonntäglich. Jh vechne 
dahin die Beipredhung der Predigt, die Durchnahme der ‚Briefe 
Petri und acobi.  Mittheilungen aus dem Reiche Gottes, 
Erzählungen c. würden einzuflechten  jein, UWebungen im Ge: 
fang von Miffions: md anderen erweclichen Liedern wirden 
den Gottesdienjt beleben; eine Einführung in das neue Gefang- 
buc) durch gottesdienftliche Werwerthung jeiner Gebete wäre 
nicht ansgejchloffen. Freilich Wird der Jugend» Katechumenat 
nun dann rechten Segen haben, wenn ihm eine jpecielle 
Seeljorge an deu Confirmirten zur Seite geht und 


borangegangen ift. Darauf lege ich das Hauptgewicht, daß im . 


Eonfirmanden-Unterrichte ein perjönliches Verhältniß fi) bilde 
und daß biejes bewahrt werde. Syenes Wort eines füchjischen 
Baftors: „Ih weiß von allen meinen Confirmanden, feit 10 
Yahren, mit wenigen Ausnahmen, wo fie find amd and im 


Ganzen wie ‚fie 68 treiben". Diejes Hoeal Läpt fc zwar in 
großen Gemeinden nicht gatz vealijiren, aber 3 jolt und muß 
unfer deal bleiben. Zu feiner Erreichung dient, abgejehen 
von, Führung eines bejomderen nad) Hahrgängen getheilten 
Confirmanden- Album mit fortlaufenden Notizen, bejonders die 
perjönliche Anmeldung. zum heiligen Abendmahl, das jtete ges 
| fegentliche Nachfragen bei Hansbejuchen und das opferwillige 
Eintreten, in Nothrällen. Die früheren Eonfirmanden müffen 
aber. ‚willen, daß der Paftor, Fi) für fie interejfirt, Ni) nad 
ihnen exrhundigt, ein, Auge auf fie, ein KHerz für fie hat. Sie 
miifjen auch aufgefordert iperden,. von ihrem Seeljorger Abichied 


zu nehmen, WEIN fie, die Heimathgemeinde verlaffen, ihn aM 


bejuchen, wert fie \ieber Lommeit- Da g 
| für, Herbergen, für Zünglings- und Yungfranen + Vereine für 
Auswanderer mitzugeben und gute Nathichläge ZU ertheilen, 
vielleicht auch, wie das in Lavelsioh beim ‚Abjchied geichieht, 
ein neues Teitament mit auf den Leg zu geben. Wo 101) 
ein Band, hier, ‚der jeeljorgerlichen Hirtenliche, dort des Ber: 
traueng „bejteht, da wird jowohl auf perjönlichem Wege, als 
aud) durch) PRermittelung Des Haufes eine gejeguete Einwirkung 
auf bie confirntirte Sugend fi unfchwer erzielen Laien. 
yür außerordentlich förderlich) halte, ich iiberdies, auf 
(rund eigener früherer Erfahrungen, die Zujam menkünfte 
der confirmirten Miädhen in den Bfarrhänfern. 
Regelmäßig an ben Abendmahlstagen, aber auch jonft_ an ber 
ftimmten Abenden im Winter, Confirmanden, umal die Müd- 
en, „ etwa „unter Aufhluß einiger älteren Dienftmähchen, im 
PBforrhauje Zu verfammeln, dort flird Henriettenftift oder für 
Dorffranfe jtriden und nähen. zu (affen, während gemeinfane 
Sieber, „ber Berjammlung den frifchen Ton, vorgelejene oder 
borgetragene Erzählungen deu Stoff der Uuthaltung geben, ge 
fernte und anfgejagte Gejänge aber den Stoff der Velchrung : 
wahrlic), wer dieje Kunft verfteht, der wird ihrem ftillen, aber 
Name Einfluß auf jeine Gemeinde ficherlich jpliren. , „Unfere 
farrhäufer. jollen feine Sejeltjchaftshänjer fein; aber das wilrde 
j ic) als einen großen Segen erachten, wen wir 8 dahin 
bringen, fönnten, baf umnjere Pfarrhäufer auf dem Lande hrift: 
liche, Herbergen für Dienftmädchen und Haustöchter wirben". 


II. 


Das weiß Id freilich) ; wir Baftoren allen. Fönnen hier 
nicht helfen. Wir find ja gern bereit, in aufergemönnlicher 


m o 
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Meije, für die Pilege der confirmieten Jugend thätig Au jein, 
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“Forderungen, welche gerade unjere Zeit ftelit, zu erfüllen. "Aber 


ein, Einzelmer vermag nicht alles; darıım muß neben der Kirche 


hier das Haus helfend eintreten. 
Somit wende ich mich denn an Sie, meine Herren Kirchen- 


vorjteher ımd durd) Sie an alle Eltern, Meifter, Deconomen; 


Dienfthetrjchaften. yhre Sache ift es zur Helfen, und das 
halte ich fiir befonders wichtig md erfreulich im diefer Ver- 
janımlung, daß fie Gelegenheit giebt, Khnen Yhre' jociale 


Stellung, Jhrejociale Pflicht der fonfirmirten Yugend 


gegenüber ans Herz zu legen, aber aud) Yhnen Jhre Made, 
shre nicht zu umterfchägende Macht in Erinnerung rufen, über 
die em Hauspater verfügt. ch wiederhofe in biejer Beziehung 
die goldenen Worte, welche der Ausschuß Imjerer Synode jchoit 
im syahre 1872 an die Hausväter unjeres Bezirts gerichtet 
hat. „Em Hausdater”, heißt es dajelbft, jpricht:' „Syn meinen 
Hanfe binicdh König, und das von Gott; tmd ivenn 
die. Bande der Zucht fi fonft überall lodern und Töfen, hir 
meinem Haufe will id) fie feit halten". Und im diejem 
Sinne hält er auf alles, was gute Zucht und Sitte heift 
und hat ein offenes Auge über ber Heranwachjenden Fugend 
und dem Gefinde. Schon dies offene Ange thıt umjäglich 
großes, und wenn wir den Haispater König nannten, dürfen 
wir min aud) das Wort der Schrift auf ihn Anwenden: 
Der König, der auf feinem Stuhle fitet, zerfttenet mit 
jeinen Mugen das Arge. HBumal in den Zufaninen- 
fühften der Jugend, in den Spinnjtuben wiirde das Arge 
zerjtrenet werden durch das Auge des Hausvaters und ber 
Hausmutter; hingegen da die Ayugend fich felbft überlaffen, 
ein Auge zubriicden oder aud zwei und davon gehen, das 
heißt doch jein Hausregiment aufgeben It einem Angenblide, 
da es am nöthigigen wäre. Geht doch fein forgjaner Hans: 
vater oder Hausınutter zur Muhe, wenn nody die Flanmeit 
eines offenen Jeners auf dem Heerde bremren.  "LUnfere 
yugend ift jolch ein offenes Feuer; "das ift ihre Art; unfer 
Ant aber ift es, daranf Acht zu haben. Wer das verjäumt, 
wer c8 jorglos brennen läßt, der windbere jich nicht, wenn jet 
Haus von Flammen berzehrt wird. Mean verfuiche e8 doc) ein- 
mal, gemeinjain mit feinen Söhnen und Töchtern etwas borzit 
nehmen, aus guten Büchern vorzulejen, hellen, fröhlichen Ges 
fang anftimmen zu Laffen, die Anziehungsträfte des Haufes zu 
ftärfen: wahrlich, die Eltern werben jelbft den größten Segen 
davon haben. h, AM 

Aber auch Für die Herrfhaften tut fi hier ein 
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großes und danthares Feld der Fürjorge ‚auf. ‚Der Hausherr 
freilich, der. in. deut Auechte nur eine Arbeitsmajchine fieht, die 
er. möglich ausmugt, der bewirkt, daß der Auecht im ihm mut 
einen Treiber md Stocmeifter fieht, defien Wohl und Wehe 
ihn gleichgültig it. Die Hausfrau, welche zufrieden ijt, wenn 
die Magd ihre Arbeit gethan und jie den Tag über mit ihr 

Abends hinlanfen, Wo fie will und 
wie fie. will, eine jolche Hausfrau wird jchon an der Berwegenheit, 


geriint ohne 
Sorge a das MWeltliche alles beherrjht und bie Frage nad) 


dem Frieden der Seele immer vüdji 


Häufer : werden ‚immer Stätten 
Unfriebens fein. Aber and das kann ich, bezeugen, wo in ben 


Banernhänfern Sottesfurcht herrjeht, da wohnt aud) meift gegen 
jeitige$, perjönliches Wohlwollen, fiebevolle Theilnahme, da 
iebt e8 feine Dienftbotennoth. Und mag es auch anfangs 
Schwierigfeit haben: anf die Daner werden diejenigen Kerr 
ichaften die bejten Dienftboten haben, welche zwar unter ihrem 
Gefinde feine Zuchtlofigfeit in oder außer dem Hanje. dulden, 
aber übrigens ftet® ein Herz für fie zeigen, ihnen den regel» 
mäßigen Kirchengang nicht. verkiimmern, ihnen durch Vorftellung 
und DBermittelung. zu einemt Spartaffenbud) verhelfen umd für 


ihr. Weiterfomumnen bebadht find. 
II. 


Doc id) verlaffe die ftilfen Räume des Hanjes, die ja 
für die öffentliche Arbeit der Synode weniger zugänglich find 
und wende mich zu der dritten Macht, deren Mithilfe ich auf 
diefem Gebiete in Anfprucd nehmen möchte, zu ber p olitiihen 
Gemeinde »Dhre Mitarbeit jheint mir in fo fern imbdicirt, 
als fie die Trägerin eines Juftituts ift, das ja vor allem als 
Körderumgsmittel für ‚die ledige Jugend angefehen wird: nänlid) 


ber Kortbildungs-Shule 
; ortbildungsunterricht!” jo lautet ja die For: 


derung, die von den verjchiedeniten Seiten erhoben wird. Und 


wienohl ich weiß, daß befonderg jolche Kreife mit lauter Stimme 
diefe Forderung erheben, welche alfein von der gejteigerten 
Antelfigenz, au) abgejehen von ‚ber Religion, eine fittliche 
Hebung unjeres Roltslebens erwarten, jo bin ich doc) weit 
entfernt, diejer Forderung an fi 


ch entgegen treten zu wollen. 
4* 
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Der Fortbildungsunterricht if, wie biefes ati" die Bezirks 
Iynode Loccnm-Stofzenait, die vor’ 10 Yahren an'diefer Stelle 
tagte, alfjeitig aiertannt hat, am fich 'ein  Berirefnig. Man 
betrachte nur die Handichrift ind" Orthograpfie der Nechnungen 
der Handwerfer, man’ Ieje die Briefe, welche die jungen Soldaten 
aus der Garnijon in die Hetmath fchreiben, und tm wird fich 
überzeugen, daß der Stand der "allgemeinen VBoltsbildung Fein 
jehr hoher, ja eim umgenligender ft.  Andererfeits find die 
Fortfähritte der Wiffenschaft, namentlich der" Natinwiffenjchaft) 
die größeren Leitungen der Technik, tft endfid) die" Erleichte- 
rung und Vermehrung der Berkehrmittel jo Bedeittend, daß fie 
jowopl bei den Handwerkern, als auch bei einem großen Theil 
der aderbantreibenden Bevdlfermg das Bedirfif "nad einer 
Bildung geweckt Hat,‘ die ihrem Fache entfprechender, "vor allent 
aber auch nachhaltiger, dauernder if, al die "Durdjfchnittg- 
bildung der Boltsichule. Beweis hierfir it. A chonder 
Umftand, daß es in Preußen laut Zählung von 1884 nicht 
mwertiger als 1261 Fortbildingsichlen gab, md zwar G44’ge: 
werbliche, d. i. ftädttfche mit 58371 Schülern und 617 Tänd- 
fiche nit 10393 Schitlern. Fragen Sie mid, was "bern! in 
der Fortbildungsichnle getrieben werden Fol, To Lafjen’ Ste nit) 
zundichft mterjcheiden Zwiichen NachhülfesUnterricht und eigent: 
fichem FFortbildungs-Unterricht. "Ueberall, wo das Fortbildungs- 
tefen erfolgreich gepflegt wird, hat mait fidh gendthigt‘ gejehen, 
eine Vorbereitungsklaffe einzurichten. "Es ift befantt,' daß das 
PBenfum der Volksjchule, zumal nad; den neuerdings gefteigerten 
Anjprüchen, von vielen Schüler nicht erreicht wird. Ay ber 
Vorbereitungsklaffe wird e8 ji) deshalb zunächft darum handeln, 
das bis dahiit Gelernte zu befeftigen nd zit vertiefen, in der 
oberen Abtheilung, die jungen Leute weiter zuführen. So ift 
e8, wenm ich recht unterrichtet bin, hier in Stolzenan. So 
verlangt 8 dte minifterielle Vorfehrift fir" die Emrichting ' ge» 
werblicher Foribildungsjchulen vom 17. Jimi 1874 Unter 
richtsgegenjtände find in Stofzenan :- Dewtjch, Nedhiten, Schreiben 
und Zeichnen. "Bei den Ländlichen 'Fortbildungsfchiilen" würden 
ftatt des Zeichnens landwirthfehaftliche Kenmtniffe mitzutheilen * 
jet, wie fie dem Bauer zit einer erfolgreichen Betreibing. jeines 
Berufes Bedinfniß find. 

Daß Ländliche Fortbildungsichiiten fchon don Landwirth: 
Ichaftlichen Standpunkte aus ein Bedirfniß Tu, 'beiweifen ' die 
zahlreichen Nderbanfchulen unjerer Provinz. Und daß fiir dies 
jenigen, welche der Meinung find, e8 würden im einigem At 
ftaften zu viele „junge Herten" und zu wenig trene Chriften 
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Religions-Unterricht noch bedürfen, "Zeit dazu "gelaffen 

wird. Durch Ortsjtatıt können Gejellen, Gehülfen umd 

Lehrlinge, fojern fie das 18. Lebensjahr nicht überjchritten 

haben, zum Bejuch der Fortbildungsichule des Ortes ver- 

pflichtet werden, Arbeits- und Zehrheren aber‘ zur '&e- 
währung der für diejen Bejuch erforderlichen Zeit". 
$ 142: „Ortsjtatuten können bie ihnen dur) das 

Gejeg überwiejenen Gegenftände mit verbindlicher Kraft 

ordnen. Diejelben werden, nach Anhörung betheifigter 

Gewerbetreibender, auf Grund eines Semeindebejchluffes 

gefaßt. Sie bedürfen der Genehmigung der höheren Ber: 

waltungsbehörde", 

Hiernady ift aljo jede gewerbetreibende Gemeinde in der Lage, 
durch Ortsftatrt die ans der Schule entlajjenen Knaben für 
mehrere Jahre zum Vejuch der Fortbildiingsichule zu©zwingen. 
Dagegen wird feine gewerbetreibende Gemeinde gezwungen, eine 
Fortbildungsichule einzurichten. Das Necht dazu hat eine 
Stadt- und Landgemeinde aber nur dann, werm jie den Character 
einer Gewerbetreibenden hat. 

Für die obligatorijche Fortbildungsjdhnle 
jpricht umzweifelhaft die ftramme Bucht, vermöge deren alle 
diejenigen Zehrherrn, die ihre Lehrlinge ohne Entjchuldigung fehlen 
laffen, polizeilih mit 3 Marf Strafe belegt werden fünten. 
Für diejelbe fpricht ferner der Umftand, daß gerade die Tauige- 
nichtje — und diefe im gefährlichjten Alter — von der Straße 
in die Zucht und Arbeit der Schule hineingezogen werben. 
Dagegen werden die Bedenken, die an diefer Stelle vor mım- 
mehr 10 Fahren durch den jel. Minifter Lichtenberg u. U. gegen 
die obligatorijche Fortbildungsichule ausgejprochen wurden, aud) 
nod) ihr Gewicht behalten. Dem gegen diejelben jpricht vor 
allem, daß die Disciplin der widerwilligen, nicht jelten von 
ihren Meiftern aufgehesten oder durch den Strafthaler um ihren 
Lohn verkürzten und daher erbitterten Lehrlinge wahrlich Feine 
leichte ift. Man hört darüber aus affen Theilen Dentjchlands 
gar jeltfame Dinge, und man wird aud) von vornherein jich 
jagen müffen, daß «8 jein Mifliches hat, angehende yünglinge 
durch Polizeiftrafe zum Unterricht nöthigen zu muljfen. ° Da- 
gegen jpricht ferner die Laft der Commune, der Roftenpuntt, 
der bei der obligatorijchen Fortbildungsjchule fich ftets höher 
bezijfern wird, al8 bei der facnltativen ; dagegen endlich, daß 
die widerhaarigen und fchledhten Schüler nad Schluß des Unter: 
rihts ji) gern auf der Straße gemeinjam wmber treiben, — 
und jo die yortbildungsichule ftatt zum Segen, vielmehr zum 


PESBORAH. in 


blühenden Fortbildungsichulen, don deren gerade die beiten auf 
dem Princip der Freiwilligkeit beruhen, Tanır "ums 'ein’ Beweis 
dafür jein, daß auch die facultative Fortbildungsfchule möglich 
it, jobald den betreffenden Communen Staats- 
zunjhüffe gewährt werden umd fobald die jungen Leute 
dur) ausgedehnte Prämienvertheilu ngen eine Anreizimg 
erhalten. Vor allem aber würde eine allm onatliihe Be- 
theiligung der Hausväter am den Uebungsabenden,‘ an 
den Quartalfeften, an den Prämienvertheilungen nad) den von 
nir gemachten Erfahrungen von durchichlagender Bedentung fein. 

Dod) die Fortbildung allein reicht zur jittlichen  Bewah- 
rung nicht aus, Gottes Wort als das Fundament 'aller Sitt- 
lichkeit, mu im die Herzen der Jugend gepflanzt werben. &s 
fiegt in der Natur der Sache, daji die commmmalen Fortbildungs- 
jchulen jich leicht fonfejjionstos gejtalten, wie denn ja Religion 
in ihnen nicht getrieben wird. Wie viel Gutes jie nun dadurd) 
wirfen mögen, daß fie die Jugend von der Straße imdie Zucht 
der Schule ziehen, jo ift e8 nicht von Haus aus ihre Aufgabe, 
pojitiv zur Erhaltung des Confirmations-Segens zu wirken. 
Wie joll diefe Aufgabe gelöjt werden ? 

Verehrte Herren Synodalen! Wir haben gejehen, wie 
die drei berufenen Faktoren; Sirche, Haus und Sihufe bezw. 
Gemeinde, jede an ihren Theile an der Löfung unjerer Aufgabe 
mit arbeiten können. Anderjeits find wir alle der Scivierig- 
feit der Aufgabe ums aufs neue bewußt geworben, mb ber 
Hemmmiffe, mit denen jeder diefer drei Faktoren in jeiner Ber: 
einzelung zu fümpfen hat. Da liegt der einfache Gedanfe nahe, 
alle drei Faktoren zu gemeinfamer Arbeit zur verbinden und das 
Wort Salomonis wahr zu machen: „Einer mag überwältigt 
werden, aber zween mögen wiederftehen; denn eine dreifältige 
Schnur reißt wicht leicht entwei”. 

Diefer Berfuch ift bei uns im Loccum gemacht worden, 
und e8 fei mir über denjelben ein furzes Wort zum Schluß 
gejtattet. 

E83 war am Neformationsjefte des Yahres 1881, als ich 
mit Hilfe umjeres Stiftsfüfters, des Herrn Nodewald einen 
Jugendverein ins Leben rief, deffen vorwiegender Zwed dahin 
ging, den jungen Leuten von 14—17 jahren in einem Verein 
Sammlung, hriftliche Förderung, Belehrung md Unterhaltung 
zu gewähren. Am erften Abend famen ihrer 37, am zweiten 
über 40; aber e8 waren faft lauter Wthener, die bekanntlich 
immer mur etwas Neues fehen und hören wollen. "Kann war 
das Nene alt geworden, jo jehmolz bie Bahl rafıh auf 30,20, 


_ 
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10,'ja erblich auf 8, Alter Anfang it feiht,heipt 88 
befanmtlidy) bei allen erfen der inneren Miffiom, jeher da- 
N doppelt jchwer für ung in jo’ fern, als 

pie) freut Sebliebenen verjpotteten, 

dy nen war 


= '’D — 


öt’finirg, d. 1. an ang 
Waptipiuch tet ung vor A 
Bir. hielten aljo jeft,' genvannen (anajam Terran, bis einer anf 
den guten ‚Sedanfen fan, eine Anzahl ‚der Hansväter gleichjan 
als Ehrenratd in den Berein hineimzuziehen. Seit dem haben 
jvir —wiee8 eint — evonmenes Spiel! Diejelben jungen 
gente, für die €8 ftetd ein gewifler Neiz war, ihren ehemaligen 
Kehren durch) attertei' Heiwe Unarten zu zerdel, „daß fie uns 
michts mehr zu uniden ftille, als ihre eigenen 
Dürer, Kehrherrn oder deren! Nachbaren fin Verein erjchienen 
ind’ in jeder Tüh) jagte: „3 tom was" darttach, "wer Du 
jet dich nicht gut beträgft": N 
Geftatten Sie nir, das Leben unfers' Vereins mit zwei 
Worten ZU jeizgiven. Der Bereit verfammelt ji) zweimal in 
der Woche: Montags und Donmerstags von 81,10 Uhr in 
der 11. Schule. Yın Montage halten der Herr Lehrer Zinne- 
ich; jeder einen Vortrag, imeift im igorn einer Er- 
ianet it, AM belchren und das jirelich-religidie 
Reben zu FOrdern; gabei wird fleißig als dem Lüneburger 
Geiftliches md Mettkiches. Anı Donners- 
tag wird ebenjall® gefungen, auferdem aber werden imter Xei- 
8 Nodewald Mebungen im Anferti- 
gen vom Briefeit, Nechnungell, Kontracten angeftellt. Enplid) 
hat’ jedes pritglied des Vereins die Bergünftigung, Bücher ans 
der Boltsbibliothet gratis zu beziehen md geben altwinterlich 
Hunderte von Kejungent den jungen Xenten gefunde Seiftesnah- 
ätige Bejhäftigiing. Megelmäßig jeden erjten 


meistens ihrer eig e, nad. © e 
‘jemefterd findet Me i u feierlichen Schlupaet jtatt, zu 
dem ' auch der Her Borteher fommt ; 

mr die Arbeiten ausgelegt, 
it — Prämien ansgetheilt, 
bücher mit einer Heimen Einlage, was au 
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die, jungen Leute ans Sparen. gewöhnt amd ‚vor.,der, leidigen 
Vergnügungsjucht ‚bewahrt, werben. Die Zahl der, jungen Leute 
betrug. am: legten Weihnachtsfefte, das uns, stets zu.einer „ge 
meinjamen. ‘yeier, vereinigt, 29; freilich „ijt-eine, jolche Weih- 
nachtszahl. nie eine Normalz, ‚jtet8 eine, Marimalziffer.. Das 
Beitragsmwejen ift höchit- einfach. wir ‚geben ‚nichts. und; nehmen 
nichts. Die, Herren ‚Lehrer opfern: unentgeltlich — wofür id) 
ihnen jehr. danfbarı,bin — und.‚mit ‚großer. Treue dem, Vereine 
Zeit und Kraftı,, Das bischen. Del ‚und. Feuerung wird, durd) 
private Schenkungen aufgebracht; zur Vertheilung. von Prämien 


‚aber jind wir. badurcd) in den Stand gejegt, daß der Herr Dki- 


nifter für Dandel und Gewerbe „die Gemwogenheit, ‚gehabt hat, 


‚unjerem Bereine, ' als einer. ländlichen Fortbildungsichule eine 
‚einmalige Sunme ‚von DO, DM. zu überweifen.  Selbjtredend 


wird ‚dieje ‚öffentliche Anerkennung: uns, ein Sporn jein, auf, bem 
betretenen Wege, zu. beharren. q u in 

Berehrte Synodalen! ya bin trog diejer ‚grfrenlichen Er- 
folge weit entfernt, hnen,ı unjern Berein sgewijjermaßen als 
eine Art Mufter empfehlen zu wollen, > mu Gegentheile, ‚id 
bin mir,jeinen Shwädhen gar lebhaftibewußt 
und, habe. mich deshalb ‚anfangs, jtark gejtränbt, mitdiejem. zar- 
ten. Pflänzlein - vor, die, Oeffentlichleit der. Symode ‚zu ‚treten. 
Auch Halte ich, entjchieden. dafür, daß alle »Uniformität auf die: 
jem Gebiete. vom Uebel ift« ‚Sehe jeder, wie. ers; treibe und 
wie,ers. vor. dem Herrn verantworten kann, An der Parodie 
Lavelsloh wird die Gründung eines Pojaumenpereins vorbereitet, 
in. Ejiern und Lavelsloh wirken Gejangvereine, im Lchte: eine 
zum. Theil facnltative, in Stolzenau eine obligatorijche, Fort 
bildungsjchule. Und wenn hier der, Paftor- mit, den Confirmir- 


ten, wie dies in Zavelsioh. gejchieht, am 2. Pfingfttage, einen 


Ausflug macht, wenn in Schinna regelmäßig. der, yungfrauen- 


‚Berein ji im Pfarrhaufe verjammelte: jo find. das; ja alles 


Einrichtungen, denen dev Segen des Herim ja nicht, fehlen wird. 
Gins.aber mörhte id) aus, meiner. Exfahrnng mit, Entjchieden- 
heit: und Nachdrud bezengen, ganz abgejchen von dem Segen, 
ben «die confirmirte Jugend empfängt: Es liegt aud) für, die 
Grwacjenen ein großer Segen im diejer gemeinjamen. Arbeit. 
Denn nichts erbaut jo jehr das hriftlidhe.de- 
ben, nichts frärtt jo jider den gutem, Seit 
einer Gemeinde, alsıgemeinjame freiwillige 
Arbeitan der Jugend zum Beiten des Neiches 
Gottes. ch felbjt „wenigjtens bin durch. biejelbe meinen 
Mitarbeitern, den Lehrern, wir drei jind den Hauspätern ber 
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Gemeinde näher getreten gie Ktreije Fünmen hier’ mitwirken. 
| ten Amt Udhte 88 wiferm verehrten Herren 
 Kandra oiffert wird, daß derjelbe durch bie Ber- 
e die Spinnftuben diefem 'Umvefen — jo wird 
mir wenigften® bezeugt einen fräftigen Darm eritgegen 
gejegt gat, 10 wird andy die gelegentliche ernfte Vorhaltuitg 
i eher$ oder girgennornehers folgen 
Hangvätert gegenüber, welche it ihren Hänjern der Buchtlofig: 
ub feiften, fijertich ihre gute Frucht Fragen und ihnen 
Dank aller Mohfgejinnten fichern. | 
; 
Zah», Fommıe mu auf ‚die, \0 werthvolle Mitarbeit der 
ehren RR: hebe hier nur einen Punkt ‚hervor. 63 wird 
 zagen viel über schlechte Preile geflagt, und. 8 Fauıt 
in. der That wicht ‚aut genug und ‚nicht, oft gering dagegen pro- 
ı, dei vielgeleiene öffentliche, Blätter einen großen 
ver, Spalten it lanter Morde umd Scandalgejhichten: 
Gattenmord, Vergiftung, Vetrug und. dergleichen an“ 
un.biejes heipt .doh wahrlid ‚Den 
$ Bortsgeiltes pergiften, bie her 
j Zugemd in allen Schmutı „Den 
das m perne Kuben answirit, pimeimtanden 
bis,auf,dM Seele. Da tft 08 dod) namentlich für die, Lehrer 
| ur pantenstertbt Aufgabe, für die Verbreitung guter 
Schriften thätig.. AM jein. sg bejtchen ja in. unjerm Bezirte 
eime Meihe , von Boltsbibliothefen: in. der. Parodie Zavelstoh 
ihrer drei, in Koccum zuoei, in .Lchte, Stolzenal, Warmijen je 
ine. Nod manche Boltgbibliothef wäre zu. ftiften, bis alle 
Majchen des Netzes vollendet find und bis die Möglichkeit 9% 
if cd) pertodijchen WMWechjel der Bipliothefen zwotjchen 
erjelben PBarochie pie Kippe der meijten 
d, die Rage der gehrer: Das 
een”. Bwijchen Miünchehagen md 
pen jindet 10 ein Umtanfc) der ganzen Bibtiothet alle 
zwei Jahre tat, und zivar mit bejtem Erfolge,  Wuc) ‚für die 
Verbreitung hannoverjähe Sonntagsblalie” geichieht im 
manchen unferer Parohien recht viel; die Zahl feiner Abonnenten 
bezifferte ji) 1885 in Warmjen auf 36, Neudorf 21, Wieden 
jahl 32, Nehburg 37, Roco 40, Kandesbergen 43, Udte Do, 
Qavelstoh 60. Hört man an Zahlen, dap in 
t gemplare gehalten wurden, IM Steyerberg 9, 
in Leeje gar teins, 10 gewinnt, man den Eindrud, als Liepe fid) 
das zur inneren Erbauung de# riftlichen 
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Bolts, wieder Zugend. jo nmendlic) ‚viel, Segen, ‚geitiftet, bat, 
doc noch manches thus: nd) dm ps]  Motik » 
ch ,eile zum Schuß! Alle die erwähnten Betrebungen, 
bejonders aber Bereinsabende, fordern Zeit, viel Beit, ,, ud 
wer d’efe,äu opfern, und zivar regelmäßig. zu opfern Bedeuten 
trägt, der. bleibe. Fieber ‚davon, Ein Bedenken freilich, it, mir 
stets. umfymipathiich, ja; unfaßbar gewejen, die Eimrede,..es. habe 
nicht jeder das Zeug dazu, mit jungen -entem „zu verlehren. 
Ich. hege hier, nämlich, die vielleicht ‚thörichte Meinung >, jo weit 
uns das Zeug fehlt, jo weit,fehlt uns-auch für Predigt amd 
Seeljorge ein höchjt wichtiger Faktor: die Popularität, umd 
wir haben doppelt nöthig, fie und zu eriverbew.’! Andere Be 
denen, wiefie gerade von treuen Seehjorgern geäußert werden, 
2. 8. der’ Bielthiterei, will ich an’ 'fich gelten lajjen.' Doll) 
möchte ich bie Vielthiterei Ticherianf anderen Gebieten bejchmitten 
haben, nicht hier, wo es jich min die jiigend, um den Nad)- 
wachs ünferer Gemeinden handelt. Denn wer getrieben don 
EhHrifti Liebe, im Vertrauen auf Gott die "Sache anfaht, der 
darf ja wohl ach auf fich jelbft anwenden das Wort, mit dent 
der Prophet Jejaias, wie weisjagend, die Pflege der confirnirten 
Jugend haracterifirt: Er giebt den Mirden Kraft 
und Stärfe genug den Unmündigen; benn die 
'Kuaben werden mübe umd matt nnd die yüg- 
Vinge fallen "Aber die aufdenHerrmharret, 
friegen nene Kraft, daß fie yauffahren mit 
Flügelmwie Adler, daß fie fanfen und nicht 
matt werden, dap fie wandelmunwd mit miide 
werben". Amen. 


Dev vorgejchrittenen Beit wegen fan eine. Bejprehung 
des Vortrages,. für welchen Herr ja Pic den. Mebner 
den Dant; der Synode ausjpricht, nicht mehr, ftattfinden ;. Dad) 
wird ‚der. Drud der; Arbeit für das; Protocoll beichloijen. | 


Darauf wird. die vom Superintendenten geführte Synodal- 
Redpmung vorgelegt, und. ben Nechnungsführer. Dedharge ertheilt. 
Die Einnahme beträgt .° 1392,43 Me) 
Die Ausgabe Te 
Somit bleibt als" Vorrat 10,41 DI. 


z 
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uf Mitgliedern werden als Geijtli 

eijtlicher 
Ba gen und zu dejien Stellvertreter u 
als Weltliche die Kirchenvorfteher Rinder: 


Bu Aus) 
Mendebourg‘ 


Mothert:Tocchm, 
 mann-Udte und Rramer-Loccam, zu deren Stellvertrete 
t 


aber Bergb 


orn-Nendorf gewählt. 


— 


Die Synode befehlieft darauf, ihre mü 

. D [4 \ 

nad) zwei „Jahren halten zu wollen Br je Wale, erjt 

3 gr don Hertn Superintendent Bunnemann a 
ein 


Baterunfer gejhlofien- 


der Syuperintendenl: Die Protocollführer: 


Fr. Ehrenfenhter, 


Bunnemann. 
Junges 


ER u» 
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Tstototoll 


der am 7. DOftober 1926 
abgehaltenen 


TI 


2. ordentlichen 
Berfammlung 


des 


Kreigfirchentages 
Socum-GStolßenau 


©. 


WB, Kauffmann, Gtolzenau. 
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Tagesordnung: 


. Eröffnung der Verfammlung. 

. Bericht über die Tätigkeit des Streisfirchenvorftandes. 

. Mitteilungen über wichtige Erfahrungen und Beob- 
Hang im firchlichen und fittlichen Leben des Kirchen- 
rei 
a) durch Konventual-Studiendireftor Meyer-Loccum, 

b) durch Superintendent Loofe-Stolzenan. 

4. Anträge aus den Sirchengemeinden. 

5. Vortrag des Paftors Nehkopf-Loccum über die Frage: 
„Was fünnen die Kirchenvorftände zur Belebung unjerer 
Gottesdienfte tun?" 

6. Berichte von den Vorfigenden der Auzjchüffe für Wohl- 
fabrtspflegne (Paftor Brums-Landesbergen) Qugend- 
pflege (Paftor Langelog-Stadt Nehburg) und Preife 
(Paltor Jacobshagen-Leeje). 

- Feftftellung des Voranfchlages für den nächiten Voran- 
Iichlagszeitabfchnitt. 

3. Abnahme der Nechnungen über die Kreistirchentaffe. 

9. Beichlub über das Zufammentreten des nächiten Streis- 
firchentages. 

10. Drud Des Prototolles. 

11. Beichluß über die Tagegelver und Neifekoften der Mit 
alieder des Streistirchentages. 

12, Schluß der Berfammlung. 


Er ww — 


I 


——— 


Befhehen am 7. Dftober 1926 
z a ehnpeiüäte zu Stolgenau. 


1. Die Verfammlung des zweiten ordentlichen Kreistirchen: 
berbandes Loccum-Stolzenau war auf heute vormittag 10 Uhr 
einberufen worden. Nach geneinjamem Gefang, Verlefung von 
2. Cor. 4 und Gebet eröffnete der Vorfigende, Superintendent 
2oofe, die Verhandlungen. Er gedachte einleitend des Herrn 
Abtes don Loccum und begrüßte die anmwejenden Vertreter per 
Behörde. Mit der Protofolfführung wurde P. coll. Brumotte: 
xoccum beauftragt. Darauf wurden die Namen derer verlefen, 
die zur Teilnahme am Streisfirchentage berechtigt find: 


+ 


&- 


> 
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. der GEhrenvorfigende, Georg, Abt zu Loccum (feines 


Alters wegen verhindert), 


. der Bevollmächtigte der Kirchenregierung: Dberlandes: 


firchenrat D. Fleifch, 


. der Generaljuperintendent der Seneraldiözefe Hannover. 


D. Sihmann, 


. die geiftlichen Mitglieder der Kirchenporftände aus dem 


Auffichtsbezirte Stolzenau: Paltor Brung-Landesbergen, 
Baitor Thelemann-Lavelsiod, Paftor acobshagen- 
Leefe, Paftor Bachmann-Nendori, Paftor coll. Boife- 
Radveftorf, Paltor Langelog-Rehburg, Paitor Meier: 
Liebenau (als Spezialvilar für Nieken), Paltor Glafen: 
Schinna, Superintendent Zooje-Stolzenau, Borfigender, 
Baftor Saalbadh-Uchte, Paftor Grefe-Warmjen. 

Ferner aus dem Gtiftsbezirt Xoccum: Sonventuals 
Studiendireftor Th. Mevyer-Loccum, Stiftsprediger 
Rehkopf-Loccum (zugleich als Spezialvifar für Wieden- 
fahl), Pajtor coll. Brunotte-Loccum. 


5. Die nicht neiftlichen Abgeordneten der, Kirchengemeinden 


aus dem Nuffichtsbezirt Stolzenau für 

Landesbergen: SKirchenvorfteher Meyer, Brinffiger 
Wehrenberg; 

Zavelslohb: MWirchenvorfteher uellhorft-Diepenan 
(fehlt), Halbmeier Neintemeier-Efjern; 

Leefe: NHirchenvorfteher Haate, Schuhmachermeijter 
Beet; 

Nendorf; Kirchenvorfteher Stratmann, Brinkfiger 
Müller, Kirchenvorftehber Wiehe-Raddeftorf, Halbmeier 
Nordhorn-Naddeftorf; 

Nehburg: Kirchenvorfteher Buffe, Gemeindevorfteber 
a. D. Hodemeyer-Bad Rebburg; 

Niehen: Kirchenvorftehber Brüggemanım-Steperberg, 
Schmievemeifter Bullermann-Stepyerberg; 

Schinna: Sirchenvorfteher Helms-Anemolter, An- 
bauer Wieling-Anemolter; 

Stolzenau: Nirchenvorfteher Meiland, Xanbwirt 
Möhring-Holzbaufen; 

Uchte: Kirchenvorfteher Grote, Maurermeifter Schu 
macher; 

Warmfen: Kirchenvorfteber Beder, Neubauer Köne 
manıt-Galle; 

ferner aus dem Gtiftsbezirt Loccum: 
Stirchenvorfteher Wiegrebe-Xocenm, 

Kirchenvorfteher Node-Münchebagen, 
lirchenrechnungsführer Plaffe-Loccum, 
Semeindevorfteher Wefemann-Münchehagen; 
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Wievenfahl: Sirchenvorjteher Auhage, Aderbürger 
Bubr. 

6. Zwei Lehrer, die an einer öffentlichen oder Privatjchule 
einen den Grundjäßen der evang.-futh. Kirche ent 
Iprechenden Religionsunterricht erteilen: 

Rektor Bolte-Münchehagen, Hauptlehrer Giejeler- 

Zavelslob. 

. Bom Sireisfirchenvorjtand berufene Mitglieder: Yanprat 
v. Ned-Stolzenau, Sloftergutspächter Tappen-XocchM, 
Neltor Pape-Loccum, Bürgermeilter Mebwarb-Stadt 
Nehbura. 

An dem Kreistirchentage fan außerdem noch teilnehmen 

(ohne Stinmrect): 

Paitor Gottihalt- VBergkirchen für Winzlar (nicht am: 
wejend). 

Die Zahl der Stimmberechtiaten beträgt demnach 48. Es 
ind 47 Stimmmberechtigte erjchienen. 

2. Der Sreisfirchenvorftand hat die Legitimation Der Se 
nannten geprüft und Einwendungen nicht erhoben. Ein fit 
den Auftizoberinfpettor Wintelmann-Uchte nen  eintretendes 
Mitglied, Maurermeifter Schumacher, legte in vie Hand Des 
Vorfigenden das vorgejchriebene Gelöbnis ab. Da ein Wider 
ipruch gegen die verlejene Mitalieverlifte aus der VBerfammlung 
nicht erhoben wurde, ailt diefe als orbnungsmäßia beftehend 
und bejchluhfähig. 

3, Die Nechmumgen über die Sreisfirchentaffe für 1924 umd 
1925 jowie die Nechnung Über den Bezirtsfynodal-Hilfsfonds 
find von dem Sreistirchenvorjtande geprüft worven, Die don 
diefem geftellten Erinnerungen find beantwortet. Aid) die Aui- 
jtellung des Voranichlags für die nächften 3 Tahre hat ftatt- 
gefunden, und binfichtlich der in legterem fich finnenden Beträge 
die Billigung des Nreistirchenvoritandes erlangt. Die Rechnungen 
ufiw, liegen zur Einficht aus. Einwendungen jollen bis Punkt 7 
der Tagesordnung boraebracht fein. 

4. An den Herrn Landesbifchof wird auf Vorichlag Des 
Borjigenden ein Begrügungstelegramm abaejandt. 

5. Der VBorfigende, Superintendent Zoofe, gab den Bericht 
über die Tätigleit des Sreisfirchenvorftandes. Es find 13 
Sigungen abaehalten worden, in Denen neben finanziellen 
Fragen auch folche des fittlich-refigiöfen Lebens behandelt WUT- 
ven. Die Ausfhüffe wurden zur Tätinleit angeregt, Die Frage 
des Gemeindeblaties und der firchlichen Kolportage in Angriff 
genommten, auch der Plafatmiffion Aufmerkfamteit zugewandt. 
Weitere Gegenftände der Arbeit waren: Gemeindeabende; Yi- 
toholbefämpfung durch Wanderredner und Verbreitung DON 
3000 Fingblättern; Förderung der Heilighaltung des Zon- 
tags; Eindämmmmg der WVergnügimasiucht (hierzu fand eine 


.— 


<> 


— 


<> 


380455 : 


Berfammiung beteiligter Kreife in Uchte ftatt). An der Ein- 
führung des Landesbijchoj3 und an Der Unlhornfeier haben 
Deputierte des Kirchenfreifes teilgenommen, ein Teilnehmer 
auch an ver Dorjtirchentagung. Ein Plan für ee zwechmäßige 
Verteifung der Miffionsfefte wurde aufgeteilt. Der Kirchenban 
in Radveitorf iit gefördert worden; ebenjo Die Gründung erer 
felbftändigen Gemeinde Nadvejtorf beim Lanvdestirchenamt be: 
fürwortet. Aus der Arbeit der äußeren Verwaltung find zu 
nennen: die Aufwertung der Kirchlihen Kapitalien, die Aulti- 
bierung von Dedländereien und die Neuorpnung des kirchlichen 
Nechnungswejens. nr 

sa) KHonventual Meyer begann darauf mit Mitteilungen 
über wichtige Erfahrungen md Beobachtungen im tirchlichen 
und fittlichen Leben, und zwar für ven Stiftsbezirt Yoccum: 

Die geiftliche WVerforgung ift durch Wieverbejepung der 
Stollaboratur Münchehagen gefördert. P, Hartwig-Wievenjahl 
wırde als Superintenvdent nad Martolvdenvorf berufen. u 
LZoecum-Münchehbagen wurde eine Diakoniffe angeftellt. Der 
Stirchenbefuch bat zugenommen, aber die Vorlriegshöhe och 


‚nicht erreicht. Die Zahl ver Sonntaasblattlejer hat zugenommen. 


In Locenm finden nach wie vor Voltshbochichulturfe ftatt. Ein 
Loecumer befuchte Die Vollshochichule in Hermannsburg. Die 
Auaenpdpflege it in erfrenlichem Wachjen beariffen. Für die 
Aufammenarbeit von Geiftlihen und Lehrern forgt die Neli- 
aionspädagoaiiche Arbeitsgemeinichaft, Gemeinfchaftspflege in 
ven Gemeinden durch Bibelftunden und Frauenverein, Die 
Sotteshbänfer in Münchebagen und Wiedenjahl wurden neu 
ausaemalt. Daneben natürlich auch viel Unerfreuliches: Wer 
anlaungssucht und fittlicher Tiefitand. 

b) Superintendent Zoofe gab ähnliche Mitteilungen für ven 
Anffichtsbezirt Stolzenau: Perfonalveränderungen: P, unge 
Warnfen trat in den Nubeitand; P. Seidenftidter-Nieben gina 
nach Zemförde; P. coll. Langelo-Napddeftorf wurde erjept Durch 
P, coll. Boffe; P. Grefe fam nah Warmfen. Die Balanzen brach 
ten viel Arbeit fir Vertreter und Spezialvilare. Die Zabl der 
Theolögieftudierenden muß gehoben werden, Gotteshäufer und 
Orgeln werden würdig bergerichtet in Lavelstoh, Uchte wid 
Stolzenau. Gegen Austrittsprohungen muß mit Aufllärung 
über die rechtlichen Folgen vorgegangen werden md Som 
abenpfeftlichkeiten, auch Sonnabendtrauungen mülfen einac 
dDämmt werben. Voltsmiffionen und Evangelifationen haben 
ltattgefunden in Kandesbergen, Zavelsloh und Schinna. Ric): 
tig für das Gemeindeleben find Gemeindefäle. Bejonvere Auf 
merkfamteit ift der Hebung der Sittlichleit zuzumenden: anıy 
negen Abtreibung, and aenen unfittliche Kleidung, befonders 
beim Sport. 

In der Beiprehung wurpen nocd einige Ergänzungen aus 
einzelnen Gemeinden gebracht (Paftor Meier und Paftor Zaal 
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bach). NRettor Bape wünjcht für den Religionsunterricht wieder 
einen rechten Katechismus, der natürlich den gegenwärtigen 
Verdältniffen Nechnung tragen müfje. — Ueber die Sonntags- 
beifiaung äußern fich Neftor Pape, Oberlanvdesfirchenrat D. 
Fleifch und Landrat v. Red. Es fol von kirchlicher Seite Ber- 
bindung mit den örtlichen Bereinen angeftrebt werben, um 
menigitend die Gottesdienfte von Beranftaltungen frei zu 
halten. -— Oberlandestirchenrat D. Fleifch äußert fich erfreut 
über die Katechismuswünfche. Das wäre einmal Sache der 
Arbeitsgemeinjchaften! Befonders empfiehlt er die Förderung 
des WVoltshochihulgedantens und der humaniftifchen Gymmna- 
fialbildung. E3 wurde dann des längeren über die Ge- 
meindeblattfrage gejprochen. Drei Standpuntte famen zur Ber 
iretung: a) der Preffeausichuß (P. Zacobshagen) wünfcht fein 
eigenes Gemeindeblatt, weil das Stolzenaner Wochenblatt firch: 
liche Nachrichten zur Genüge bringt, und man dadurch weitere 
Kreife erreiche al3 Durch ein Gemeinde-Blatt; b) P. Saalbadı 
und P. Bofje betonen nachdrüclich die weiter reichenden Auj- 
gaben eines Gemeindeblattes in Lirchlicher und heimatfund- 
licher Beziehung und empfehlen die Uebernahme Des Uchter Ge- 
nieindeblattes „Heimat und Kirche für den ganzen Kirchen- 
freis; ce) die Vertreter des Stiftsbezirts wünjchen ein Gemeinde- 
blatt als Beilage zum Sonntagsblatt, da hierdurch das Neben- 
einander von Sonntaasblatt und Gemeindeblatt vermieden ud 
die befte Gewähr für eine dauernde Durchführung gegeben jei. 

- An der Aussprache hierüber beteiligen fich P. Bacobshagen, 
P. Saalbach, Generalfuperintenpent D. Süpmann, P, Zangeloß, 
Konventual Meyer, Gemeindevorjteher Wejemann, P. Bojle, 
Kirchenrechnungsführer Plafje, P. Bachmann. Ein Antrag 
Konventual Meyer aelangt mit Mehrheit zur Annahme: „Der 
Kreisfirchentag beauftragt den Streisticchenvoritand, Die Frage 
der Gründung eines Gemeindeblattes für ven Kirchenkreis noch- 
mals in Gemeinjchaft mit vem Preffeausichuß, P. Saalbad) und 
P. Boffe zu prüfen und eine Gründung in die Wege zu leiten.* 


Weiter wurde über Evangelifationen und Bollsmiffton ae 
iprochen. Die Erfahrungen der Veranftalter (P. Thelemann, 
P. Bruns, P. Clajen) gehen dahin, dab Jolche nur als landes 
firchliche Veranftaltungen Erfolg haben, daß fie hauptjächlich 
von den Firchlichen Leuten befucht werden, ein äußerer GErfola 
faum zu fpüren, der innere Erfolg aber feinesivegs gering Au 
achten üjt. 

7. Anträge aus den Kirchengemeinden lagen nicht vor. 

8, Vortrag don P. Nehtopf-Loccum über die Frage: „Was 
fönnen die Kirchenvorftände zur Belebung unjerer Sottespienjle 
tun?“ Der Vortragende legte den größten Wert auf Das 
richtige Verftänpnis vom Aufbau unjerer Sottespienfte (Litur- 
gie). In Gemeindeabenden, Männer-, Frauen» und „Jugend- 
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vereinen müffe daranf hingewirtt werden. Cr ei ae 
anfchaufichen, geprängten Ausführungen Inhalt und n A bie 
der Liturgie dar. Er unterjchied 3 Teile im Gottesdien] en 
Anbetung (vom Beginn bis zum Gloria), II. das Ren Me 
mit uns (Schriftlefungen und Predigt), III. unfere die 
auf Gottes Wort (Predigtlied, Gebet und Sammlung Br 
Armen). Jedes einzelne Stücd der Liturgie erhielt feine PR 
Deutung. Befonders wertvoll waren die firchenmufitalil je 
Bemerkungen über die richtige Qerwendung von Kirchenchören. 
— Slirhenvorjtände können im Befonderen viel tun Durch Intel 
fügung ihres Paftors, durch Anftellung eines Singemeifters 
zum Einüben von Kindern und Chören, durch Förderung DEI 
Kirchenhöre (Noten, Reifen zum Hören von größeren Chor 
werten), durch Bervolltommmung der Orgeln und Fortbildung 
der Organiften, durch würdige Herrichtung des Kichenraumes, 
ganz bejonders aber durch einene lebendige Anteilnahme am 
Gottesdienft. 


9 Die Berichte der Musjchüffe, 

,,» P. Sacobshagen berichtete über den Preffeausichub: 
Diefer fteht in Verbindung mit dem Evang. Preffedienft Han 
nober (Epb.). Der Preffeausfchug wird von dort mit Material 
verforgt, der es an die Tageszeitungen des Kirchentreijes WeheT- 
leitet. Anderes Material geht auch unmittelbar vom Epb. an 
die Zeitungen, Auch eigene Meldungen werden bineingebract, 
3. D. au Sonntagsbetrachtungen. — Das Sonntagsblatt Wird 
leider auch in Firchlichen Gemeinden oft jehr wenig gelejen. 
Die Kirchengemeinden folten dem Prefverband mit 5. f 
Jährlich als Mitglieder beitreten! 

b) P. Bruns berichtete über den Ausichuß für Wohlfahrts- 
pflege. Am vrücdendften ift augenbliclich die Altoholnot. Da- 
nach die Wohnungsnot. Krankenpflege muß organifiert N 
wo die nachbarliche Pflege nicht mehr ausreicht. Aus den & 
meinden müßten fich mehr Jungfrauen zu Diatonifien melden. 


e) P. Zangelog berichtete über den Ausjchuß für SUgeNd- 
pflege. Die männliche Zugendpflege fiegt noch jehr im Argen, 
Vejondere Schtwierigkeiten machen bier die allzu frübe Beteili- 
gung an öffentlichen Vergnügungen und das jebige ER 
Itubenunmefen. — Schwierig ift die Frage der Beteitign 
Schulfindern am zweiten Tage groß 
jAhrmmgen Damme Tin 


agen, Rektor Pape.) 1 
 d) Der Ausjchuß für Kirhenmufit beabfichtigt Sn @3 
fünfte der Geiftlichen und vor allem auc Det Organic, = 


joll eine firchenmufitafifche Wonferenz ftattfinden. 


10. Der Voranfchlag für die nächiten 3 eh Da 
gejtellt. Auf Anregung von Landrat dv. Ned berichtet F. 
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{6% in großen Zügen über ven Roranichlaa, ver auf 8833.— «A 
angejet it. 

11. Die Nechnnnaen des Kirchentreifes und ver Voranjchlaa 
fanden Die Billiguna ver Nerfammlung. 

12. Weber das nächite Zufammentreten des Kreistirchen- 
tages fand eine (ängere Erörterung ftatt. P. Bofje be- 
antragte vor allen Dingen Die Beranftalting eines Kirchen- 
vorjteheriages- Eine jolche Beranftaltung wurde auch von P. 
Bruns und P. Saalbach gerwünjcht. Demgegenüber war man 
fich aber einig, dab der Hreistirchentag nicht zur Bedeutungs- 
(ofigfeit verurteilt werben bürfe. Konventual Meyer, Bürger 
meifter Mebwarb ımd Operlanvestirchenrat D. Fleiid wünjchten 
zumächt die ordentliche Tagung des Kreistirchentages aelichert. 

In ver Aobjtimmung wurde ein Antrag Konventual Meyer 
mit großer Mehrheit angenommen: „Der treistirchentag tritt 
im nächiten Jahre wieper zufammen.“ Ein weiterer Antrag 
von Konventnal Meyer bezwechte eine andere Geftaltung PeS 
streistirchentages. Er foll, falls eine Kirchengemeinde Das ein 
(ädt, zwei Tage dauern und in einer Gemeinde ftattfinden. Er 
kann dann Dur Gottespienit ausgeftaltet werben. . Dadurch 
werde DAS perfönliche stennenternen gefördert und die Arbeit 
ariimolicher. Nac längerer Nusiprache wird dem Streisfirchen 
porjtand empfohlen, Au erwägen, ob der Kreistirchentag aM 
einem anderen Orte ftattfinden jolfe, falls eine Gemeinde Dazı 
einlädt. Ebenfalls wird Dem Sreistirchenvoritand die Ber: 
anftaltıng eines stirchenvorftebertages, deffen Kojten die eiit- 
jenen Gemeinden zu tragen hätten, empfohlen. 

13. Es wurde bejchlofien, das Prototolkl in {000 Gremplaren 
drucden zu laffen. 

(4. Es wurde bejchloffen, ven Mitalievern Des Streisfirchen 
tages außer ven Kahrtoften Tagegelvder in Höhe von 3, M zu 
dergüten. 

15. Die Verhandlungen des Streigtirchentane® wourden 1m 
9,45 Uhr mit Sefang umd Gebet aejchloffen. 


Der Borfibenoe. Der Prototoltführer. 
Zuperintendent goofe. P. coll. Brunotte. 
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Die Einführung der Reformation ist dem Grafen Jobst II. von Hoya zu verdanken. 
Sein Grabmal befindet sich in der Turmhalle der Nienburger Martinskirche. — Im 
Jahre 1525 bat er Martin Luther um „einen gelehrten und in den Schriften wohl- 
erfahrenen“ Prediger, der imstande sei, widersetzlichen Mönchen und eifernden 
römischen Predigern gegenüber die reine Lehre zu vertreten. 

Luther sandte seinen Schüler, den ehemaligen Mönch Adrian Buxschott (Büchsen- 
schütz) aus Antwerpen. Buxschott wurde von dem nach rechter Erkenntnis verlan- 
genden Grafen in seinem Schloß in Nienburg (Stockturm noch erhalten) aufgenom- 
men. Hamelmann berichtet uns, wie der Graf ihn in die Martinskirche gesandt habe, 
wo gerade ein Bettelmönch gegen Luther predigte und diesen für einen Ketzer 
erklärte, vor dem man fliehen müsse. Da erhob sich Buxschott und rief feierlich: 
„Ich bin dazu von dem edlen Hovaschen Grafen und Herrn gerufen worden, daß ich 
Dich und die Deinigen der Lüge überführen soll; daher sage, entehrter Mönch, und 
zwar öffentlich vor der ganzen Gemeinde hier, wo, wann und in welchen Stücken 
Luther geirrt und in welchen Stücken Du ihn der Ketzerei zu beschuldigen weißt.” 
Und als der Mönch schwieg, fügte er hinzu: „Antworte, oder ich klage Dich der Lüge 
an!" Der Mönch konnte ihm nichts entgeynen, ebensowenig wie andere Mönche, 
denen Buxschott Streitgespräche anbot. Sie konnten seinen vom Geist des Evange- 
liums getragenen Darlegungen nicht standhalten. 


Der Graf, seine Gemahlin Anna und ihre Angehörigen nahmen das Abendmahl 
unter beiderlei Gestalt. - 

Die tägliche, als Opfer verstäandene Messe in der Martinskirche wurde eingestellt, 
mehrere Altäre wurden entfernt. Emporen wurden eingebaut. — 


Nach Buxschotts Wirken förderte Supenintendent Cramm die Reformation, Luther 
und Melanchthon sandten dann Paulus Neocletian aus Geldern nach Nienburg (viele 
Ausländer waren zu Luther nach Wittenberg gekommen), der hier bis 1565 als 
Superintendent wirkte. 

Den Abschluß der Reformation bezeichnet die Kirchenordnung von 1581, die 
Friedrich Russ (gest. 1597, sein Epitaph in der Martinskirche) verfaßte. Erlassen 
wurde sie von Graf Otto VII. von Hoya. Dessen Epitaph in der Martinskirche zeigt 
den Sieg Christi über den Tod. Graf Otto liegt in einem Gewölbe unter dem Choı1 
der Kirche begraben. 


Hausinschriften sind wertvolle frömmigkeitsgeschichtliche Quellen, In ihnen über- 
mittelt der Bauherr der Nachwelt seine wertvollste Erkenntnis. Die schönste, eine 
Inschrift des Drosten Arnt von Honstedt aus dem Jahre 1597, befindet sich an der 
Nienburger Mühle, Sie besteht aus den Buchstaben VDMIAE und bedeutet auf- 
gelöst: Verbum dei manet in aeternum, das Wort Gottes währt in Ewigkeit. Dieses 
Zentralwort der Reformation erschien auch an Luthers Haus in Wittenberg, aber 
auch an den Wämsern sächsischer Soldaten. - 


Der Großteil der Nienburger Hausinschriften mit Bibelsprüchen fällt in das 
17. Jahrhundert. — 


Die Reformation entließ die Christen in echte Weltlichkeit. Das Schulwesen wurde 
gehoben. Graf Jobst ließ freigewordenes Kirchengut der Nienburger Lateinschule 
zugute kommen, Es entstehen Weserrenaissancegebäude (Lange Straße) mit Allego- 
rien des Charitas (als Weib, das Kinder beschütz), Fides (Glaube, mit einem Kelch], 
Virtus (Tapferkeit) u. a. m. Auch um die Armenpflege bemühte sich die Reformation; 
die Nienburger Kirchenjuraten sind ursprünglich Armenpfleger. — 


Nach der Aufhebung des Edikts von Nantes (1685) wanderten trotz starker Be- 
drohung mehr als 200 000 Protestanten aus Frankreich aus. Sie traten den bitteren 
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Weg in die Fremde an um ihrer Glaubensüberzeugung willen und retteten so das 
Kostbarste, was Menschen besitzen können: die Freiheit des Gewissens. Diese 
Hugenotten (ursprünglich ein Spottname) waren befähigte Bürger; sie brachten 
Kunstfleiß und Bildung in das protestantische Ausland (nach den Niederlanden, Eng- 
land, Dänemark, Deutschland, der Schweiz und Amerika). Bei ihnen begegnet eine 
Wertung irdischer Arbeit, die hoch über dem damaligen Niveau lag. Besonders im 
deutschen Bereich konnten sie mit ihren handwerklichen Fähigkeiten den Wohl- 
stand des durch den Dreißigjährigen Krieg heruntergekommenen Gastlandes heben. 
Sie bildeten in ihrer neuen Heimat vielfach eigene kleine französische Kolonien. Ihre 
Sprache blieb zunächst die französische, ihre Sitte die der Heimat. Auch in Nienburg 
wohnten sie eng zusammen. Zahlreiche französische Familiennamen, die Biskuit- 
straße und die Biskuitbäckerei und Keksfabrik Facompr& erinnern noch heute daran, 
Eine gute Einführung in die religiösen Gedanken des 18. Jahrhunderts bietet eine 
aufmerksame Betrachtung der Grabsteine auf dem Friedhof an der Verdener Straße 
in Nienburg. — Da begegnet z. B. der Schmetterling, der aus der Puppe emporfliegt, 
Sinnbild einer naturhaften Unsterblichkeit, die mit der christlichen Ewigkeitshoff- 
nung nichts zu tun hat. Spezifisch christlich ist dagegen die Auferstehung Christi auf 
dem Epitaph des Grafen Otto VIII. von Hoya in der Martinskirche, Christus gibt uns 
die Hoffnung auf ein ewiges Leben bei ihm. Darauf deuten auch die Grabsteine mil 
dem vor einem Kruzifix betenden Heimgegangenen in der Martinskirche und auf 
dem Friedhof Verdener Landstraße hin. 


Die Inschrift in der Mühlenstraße 9 stammt aus dem Jahre 1763: „Gottes Engel 
lagert sich um dich und dein ganzes Haus wenn du es läßt sein deine Pflicht. So du 
drein gehst oder aus. Singen beten Fürchten Gott. Hilft er dir aus aller Noth.” 


Der Begriff der PFLICHT taucht hier in einer Inschrift auf, die sonst zeigt, wie 
ungebrochen die altprotestantische Frömmigkeit oft noch im 18, Jahrhundert war, 
Wir gedenken unserer ermordeten Mitbürger auf dem Nienburger Judenfriedhol 
mit seinen hebräischen Inschriften und kunstvollen, typischen Grabmälern, Das hier 
erhaltene, rituelle Leichenwaschhaus gehört zu den wenigen derartigen Gebäuden, 
die die Reichskristallnacht (1938) überstanden haben. Die Synagoge befand sich bis 
1938 am Schloßplatz. 


Die evangelische Kirche im Landkreis Nienburg 
Von Pastor Dr. Dr, Heutger 


Der 1. Pfarrer an St. Martin ist zugleich Superintendent des Kirchenkreises Nien- 
burg. Deshalb ist auch ein Blick in den Landkreis angebracht. 


Der erste Bote des Evangeliums im Nienburger Kreisgebiet war LEBUIN, der im 
8. Jahrhundert auf dem sächsischen Allthing in MARKLOHE zur Verehrung des 
wahren Gottes aufrief und fast Märtyrer geworden wäre, Im 12, Jahrhundert ent- 
stand hier in Marklohe eine aufwendige, romanische Archidiakonatskirche mit 
Bischofsloge im Turm, der wahrscheinlich noch. älter ist. Der CHOR wurde in spät- 
gotischer Zeit herrlich ausgemalt, 


Das bedeutendste kirchliche Kunstwerk des Landkreises ist die hoheitsvolle Ma- 
donna zu BÖRSTEL (im Museum Nienburg). 
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Die meistens saalartig gestalteten DORFKIRCHEN (z. B. in Steimbke, Holtorf), oft 
mit mittelalterlichem Turm, weisen oft eine bäuerlich derbe Ausstattung aus der 
Barockzeit auf, zu der häufig ein Kanzelaltar EN (z. B. in ESTORF). 


räpositur von St. 
- 3 eemsen und Steimbke im Norden Een zur Diö- 
zese BREMEN. 

An KLOSTERN gab es im Landkreis das 1148 gegründete Benediktinerkloster 
SCHINNA, von dem einzelne Gebäude mit Resten des Kreuzganges und ein spät- 
gotischer Altar erhalten sind; das kleine Benediktinerinnenkloster NENDORF, von 
dem nur noch eine Wendeltreppe zeugt, und das 1163 gestiftete ZISTERZIENSER- 
KLOSTER LOCCUM, das unversehrt auf uns gekommen ist, 


Die REFORMATION wurde seit 1525 durch den Grafen Jobst II. von HOYA ein- 
geführt, dem der Lutherschüler Adrian Buxschott dabei half. Die Kirchenordnung 
von 1581 bezeichnet den Abschluß der Einführung des lutherischen Glaubens, zu 
dem sich die überwiegende Mehrheit der Bewohner des Kreises auch heute noch 
bekennt, Diese Reformation hatte auch im Landkreis Nienburg einen konserva- 
tiven Zug. 


Der heutige Kirchenkreis Nienburg umfaßt 17, der Nachbarkreis STOLZENAU 
unter Superintendent von Scheven, früher Nienburg, 12 Kirchengemeinden. 


Die Nienburger St. Michaelskirche ist als erster wirklich moderner und doch ge- 
meindegemäßer Kirchbau in die kirchliche Kunstgeschichte eingegangen, Die neue 
Kreuzkirche im Nienburger Leintor (Pastor Gisevius) ist ein klarer, reizvoller 
Zweckbau. Die meisten DORFKIRCHEN wurden in den letzten Jahren restauriert 
(z. B. in Balge, Holtorf, Steimbke), wobei ihre ursprüngliche Gestalt wiedergewon- 
nen wurde. 


Mancherlei verschollene Kunstwerke des Mittelalters wurden dabei wiederent- 
deckt, so z. B, in Balge cin wertvoles TYMPANON (Bogenfeld eines Portals odeı 
Giebelfeld). Hier wurde auch ein mittelalterlicher TAUFSTEIN wiedereingesetzt. 


Das GEMEINDELEBEN besteht trotz aller Umwälzungen besonders auf dem Dortfe 
lebendig fort. Es bekam in vielen Orten nach dem 2. Weltkrieg durch die Heimai- 
vertriebenen neuen Aufschwung. Die Verbundenheit der Bevölkerung mit dem 
christlichen Glauben ist viel größer, als die oft kümmerliche Zahl der Gottesdienst- 
besucher vermuten läßt: Taufe, Konfirmation, Trauung und kirchliche Beerdigung 
werden von der Landbevölkerung ausnahmslos beibehalten. Der Jugendarbeit gilt 
erhöhte Aufmerksamkeit, besonders in Nienburg, Borstel und Steimbke, In Jugend- 
stunden werden brennende Fragen der Gegenwart behandelt. Fast überall gibt es 
Posaunen- und Kinderchöre, Die großen Meister der sakralen Musik werden be- 
sonders in Nienburg zu Gehör gebracht. Evangelische Kindergärten gibt es allein in 
Nienburg drei. Mehrere Gemeinden nehmen an der Arbeit der Äußeren Mission teil, 
z. B. Estorf und Heemsen. Die Innere Mission hat eine Außenstelle des Stephans- 
stiftes in Borstel und eine Herberge zur Heimat in Nienburg. In Rehburg geschieht 
von der Brüdergemeinde liebevolle Fürsorge für Alte und Kranke, 


Die Gemeinden des Landkreises haben auch Beziehungen zur Äußeren Mission, 
So schenkten die Gemeinden des Kirchenkreises Nienburg der südafrikanischen 
Gemeinde Klerksdorp 1968 eine Glocke, In dem Dankschreiben des Missionars von 
Scharrel heißt es: 
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„Die Glocke als Geschenk des Kirchenkreises Nienburg an die lutherische Ge- 
meinde Klerksdorp, Transvaal, ist ein größeres und besseres Zeichen für die Einig- 
keit der Christenheit und der Kirche Jesu Christi über Länder und Meere hinweg, 
als viele Konferenzen, Beschlüsse und Studienkreise. Denn diese können doch nie- 
mals „laut“ werden bei den einfachen Christen in unseren Gemeinden, wie diese 
Glocke, 


Die Orgel der Martinskirche 
Von Kirchenmusikdirektor Gert Spiering 


Hat der Besucher die Kirche durch den Turmraum betreten und wendet den Blick 
nach links in das nördliche Seitenschiff, so sieht er an dessen westlichem, am Turm 
angrenzenden Mauerwerk, hoch aufragend und in beherrschender Position auf einer 
ca. 1 m hohen Empore errichtet, die neue Orgel. 


Dem Beschauer fällt zunächst die klare Gliederung des Instrumentes in vier 
Werke auf: in der Mitte das Hauptwerk, flankiert von je einem schlanken, zweifach 
unterteilten Pedalturm rechts und links, direkt unter dem Hauptwerk das Brustwerk 
(nach alter Manier „in die Brust“ der Orgel gebaut, versehen mit einem Klapp- 
schweller), und im Rücken des Spielers, ein wenig seitlich zur Nordwand hin ver- 
setzt, diagonal in den Raum klingend, das Rückpositiv. Durch diese Art der Auf- 
stellung wurde erreicht, daß die Orgel freistehend und damit auch durch ihre Eigen- 
resonanz freischwingend den Klang klar in den Kirchenraum „abstrahlt". Hierbei 
wirkt das nach vorn geöffnete, durch klingende Prospektpfeifen gezierte Gehäuse 
wie eine Schallmuschel. Ferner war es durch jene Anordnung möglich, jedes der 
vier genannten Werke auf die ihm gemäße, für den großen Raum erforderliche 
„Fußton-Basis" zu stellen. So ergibt sich folgendes Bild: Pedalwerk Prinzipal 16'- 
Basis, Hauptwerk Prinzipal 8'-Basis, Rückpositiv Prinzipal 4'-Basis und Brust- 
werk 2’-Basis, zwar nicht als Prnzipalregister, so doch als Waldflöte 2". Die Pro- 
spektpfeifen der Pedaltürme sind aus einer Kupferlegierung angefertigt, die des 
Hauptwerkes und des Rückpositives aus Elektrolyt (Naturguß). Entsprechend deı 
Werksaufteilung des Instrumentes verfügt der Spieltisch über drei Manual- und 
eine Pedalklaviatur. Spiel- und Registerrtaktur sind mechanisch, d, h., Ton- und 
Registersteuerung geschehen auf direktem Wege durch mechanische Verbindungen 
Taste — Pfeifenventil und Registerzug — Tonkanzelle. Diese Technik gewährleistet 
gegenüber elektrischen und pneumatischen Trakturen eine fast hundertlprozentige 
Funktionstüchtigkeit. Da der Spieler auf diese Weise die Tonsteuerun direkt „im 
Finger” hat, erfordert die mechanische Traktur bei der Interpretation von Literatur 
eine hohe Sensibilität und gut entwickelte Fingerfertigkeit des Spielers. 


Die Disposition — zusammengestellt durch den an St. Martin nun schon seil 
37 Jahren tätigen Organisten Werner Brackhahn und den seinerzeit zuständigen 
Orgelrevisor des Landeskirchenamtes, Kirchenmusikdirektor Alfred Hoppe (Verden) 
— weist insgesamt 35 Register auf, Erbaut wurde die Orgel von 1963 bis 1964 durch 
die Fa. Hammer, Hannover. 
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Bir möchten jo mithelfen, da& die Schäße religiöfer und 
ttliher Erfenntniffe, die uns in ale Lebensbuche gejchenft 
find, wieder zu volfstümlicher Weisheit werden können. 
Für die beiten Bearbeitungen der Aufgabe werden fol- 
gende Preife ausgefegt: 
ein erjter Preis von 500 Reichsmark, 
ein PIrUe: Preis von 300 Reih3marf, 
äwei dritte Preije von je 100 Reicjgmarf. 
Berechtigt zur Einjendung feiner Arbeit ift jedes Glied 
der Evangelijchelutherijchen Landeskirche Hannovers. 
Als Preisrichter werden außer dem unterzeichneten Bor- 
fitenden die Arbeiten beurteilen: 
1. Boftor Franz Brunthorft, Eelle-Blumlage, 
2, Brofefior Lermann Hoffmunn, Oberftubienrat, 
Hildesheim, 
3. Reltor Hinrih Pape, Loccum, 
4. Superintendent D. Georg Schaaf, Potshaufen, 
5. Superintendent Lie. Sriedrih Shulgen, Peine, 
6. Univerfitätsprofefior D. Karl Stange, Göttingen, 
7. Generaliuperintendent D. Hans Sühmann, Hanno- 
ver, 1 
8. Vizepräfident D. arl Wagenmann, Hanttover. 
Die Arbeit ift tunlichit in raliginenicieilt mit einem enn- 
wort an den Herrn Vorjigenden der Arbeitsgemeinjchaft bis 
gem 31. Dftober 1929 einzufenden. Jhr ift ein verichloffener 
Briefumfchlag beizufügen, der das Klennwort der Arbeit trägt 
und die Anjchrift des Berfafjerd enthält. Die Arbeitsgemein- 


ichaft behält fich das Recht vor, die beiten Arbeiten in geeig- 
neter Yorm zu veröffentlichen. 


Hannover a Hof), am 20. Januar 1929, als 
rigen Gebenftage be3 erften Drudes bea 
Pleinen Satechismus Luthers. 


Die Arbeitsgemeinigaft für evangeliide Weltanihdanung und 
Lebensgeftaltung. 2 


dem 400jä 


Sanbesbilcho] D. Narayrens, Abt zu Soccum, 
Borfigender. 


Aus der Kicchengefchichte Rehburgs. 
I 


von der Ki Rehburg der Infpection Fleufad am 
En herhetken Sultan ne 3 aichenf bien u.d.9. 
Herfertiget von Sriede. Andre: Crome; P. 1754. 
Im Namen des Dreieinigen Gottes! 

Geliebter Zejer! Ic, gebe mir jet die Mühe, dir, dem 
Rahtommen, eine Nahricht zu überliefern, wie es mit dem 
Kirhenbau für diefe Gemeine zu Nehburg zugegangen; wie 
er angefangen, fortgejeget und (fo mir Gott das Leben bis 
Ken gönnt) wie felbiger vollendet worden. \ 

ab ein Prediger, zu deffen Zeiten eine neue Kirche ge- 
bauet werden muß, Sorge, Mühe ünd Verdrießlichkeit hat, ift 
die gewöhnliche Klage; Diefe Klagen werden geringer oder 
rößer, je nahdem die Gemüter befchaffen find. Liebet jemand 
quemlichteit und Ruhe, weiß er die Böfen nicht zu fragen 
mit Sanftmuth; hat er fein Vertrauen zu Gott, feine Geduld 
beim Wiederfprud, feine Standhaftigkeit in Ueberwindung der 
Hinderniffe, fo ift freilich die Forderung eines Kirdenbaues 
einen Prediger eine läftige Sahe. Ich meinesteils rühme 
ie Barmherzigkeit meines Gottes, daß er bis hieher mir dies 
Wert gelingen lafien. , 

Es hat aber gegenwärtiges Verzeichnis der Nachrichten von 
diefem Kirchenbau verfciedenen Nugen: 1. Die Hiltorie ift 
ein Licht, deffen man nicht allein nicht entbehren kann, fondern 
welches au die größte Bequemlichkeit giebt, denen, die gern 
willen wollen, auf was Weife Gott in den vergangenen Zeiten 
hausgehalten, und wie fi) die Menfhen in diefer Haushaltung 
Gottes betragen. Nun ift zwar der Nußen diefer Nadrichten 


nicht allgemein, gleihwohl fanı er denen Nadhfommen diejes 
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Orts nüglih fein und eine Nachricht geben, die ich mit Mühe 
von meinen Vorgängern gefucht, aber nicht gefunden, weil es 
beißt, daß alle alten Urkunden bei dem großen Brande 1687 
mit verloren gangen. 2. fünnen die Nachkommen hieraus 
jehen, was diefes Werk getoftet, und wie es befchaffen, nicht 
nur wie es über der Erde fichtbar daftehet, fondern auch wie 
es unter der Erde beihaffen, und, wie tief der Grund geleget 
worden. 3. Dab die Nahfommen dieje Arbeit, Schweiß, 
Koften und Mühe ihrer Voreltern mit Danf erfennen, als 
welde nit auf leichten Sand gebaut, fondern fich’s fauer 
werden lafjen, . einen feften Grund zu legen, damit die. Nad)- 
melt lange defjen zu genießen hätte, 

Gott jegne denn dies Wert und helfe es uns zu ftande 
bringen. Er. bewahre es für MWetterfchaden, für Zeuer- und 
MWajjersnot. Er jegne die, fo fünftig diefen Tempel befucdhen, 
um jein beiliges Wort zu hören, daß fie zu lebendigen 
Tempeln Gottes werden. Und wenn endlich unfere Gebeine 
in und um diefen Tempel vermodern, fo führe er uns in den 
Tempel des Jerufalems, jo nit mit Menjchenhänden, fondern 
von Gott felbjt erbauet ift. 


Rehburg, den 17. April 1748. 

Briedrih Andreas Crome 
jegiger Zeit PBaftor mp. 
* 


* 
* 

Die jegiger Zeit lebenden Regenten, Kirchenräte, Com- 
miflarien, Rirden= u. Schulbediente, Bürger-Miftr und Raths- 
verwandte find folgende. } 

Der gnädigfte Monarch und Vater des Baterlandes 

Georg I. 


König von Großbritannien etc. 
Vak * 


: EN 
Eonfiitortal- und Kirgentäte 

oh. Peter Tappe, Director 

Gerh. Joh. vo. Bode 

Dav. Wilh. Erythropel P. Neuft. Hann. 
Ehriftian Ulr. Grupe 

Bhil. Conrad Hugo 

Laurentius Hageman, Hofpr. > 
Meinhard Plesten, General Super. in Celle 
Gabriel Wilh. Götten, Hof: Prediger. 


+ + 


+ 
Kirhen-Eomiffarien 
Herr PHil. Ludwig Wöldede, Superintend. 
zu Neuftadt am Rübenb. 
Herr Ernft Frieor. Ludwig, Amtmann zu Rehburg. 
* * 
* i 
Kirhen- und Schulbediente 
Friederid) Andr. Crome, Paltor, 
I. D. Haark, Schulbedienter, aud Cantor, Küfter 
und Organiite 
+ “ * 
Raths Verwandte 
Joh. Dietrih” Suer, Bürger-Mftr, und Recdhnungs- 
führer beim Kirchenbau 
Hoh. Hinr. Hachfeld, Rathsherr 
Ehriftoph Brote, Rathsherr 
L * * 


* 
Rirenuzrfteher 
Cord Heinrich Luftfeld 
Joh. Se Balimeier 
“  Simmermeifter 
Erhard Zu aus Hannover 
oh. Jürgen SCHäffer Polierer 
Maurer-Mitr. Jäger 


Die alte Kirche, in welcher ic; 1739 Dom. III. Adv. als 
Eee introducieret worden, war ein fehr elendes Gebäude. 

ußerdem, daß diefelbige für diefe Gemeinde zu Elein war, 

und felbige auf fo jchlechtem Grunde, daß fie bei Wind- 
türmen fich ftart bewegte, und man alsdann unter dem 
Gottesdienfte in großen Sorgen war, wie fie denn aud) in 
den le&ten Jahren in= und auswendig mußte gejtüget werden. 
Gie hielt in der Breite im Lichten in fi) 26 Fuß, in der 
Länge 70 Fuß. 

Wann diefe alte Kirche gebauet worden, find feine fchrift- 
lihen Nachrichten bei der Pfarr-Regiftratur zu finden, habe 
aud) fonft nirgends bei Abbrechung des alten Gebäudes einige 
Urkunden entdeden können, außer daß an einem Riegel über 
der einen Thür die Jahreszahl 1556 fich gefunden, und fo 
Fr diefelbe 192 geftanden. Hingegen der Thurm befindet 
ich noch in recht gutem Stande, und weifet die Jahrzahl, fo 
man an der Süd-MWeftfeite liefet, 1585. Daß Jelbiger nun 
163 Jahr geftanden. 

Db nun gleidy feit vielen Jahren zur Erbauung einer neuen 
Kirche geratfchlagt worden, jo hat jolhes dod) feine Schwierig- 
keiten gefunden, indem ein folder Bau nicht nur eine müh- 
fame, les aud) eine koitbare GSadıe ift. Gott aber, der 
alles zu feiner Zeit thut, Ientete die Herzen einiger Ein- 
mwohner diefes Orts, daß fie ziemlich anfehnlihe Legata zum 
Bau einer neuen Kirche vermadhten. 

1739 vermachte Johann Haidorns Ehefrau Anna Maria 
Groten in ihrem Tejtament 50 Thaler, 1740 Chriftoph Grote 
20 Th., eod. (d. h. in demfelben Jahre) Joft Henni Suer 
und deifen Ehefrau bei Zebzeiten 10 Th. Ferner 1740 machte 
eine nocd) unverheiratete ' 
auf Ihrem u obtönne; ein Eu 
a uff. m ©tiefpater, einem hiefigen 
Bürger und Grobfhmidt Mitr. Johan Meier; doc) jo, daß 
fie jelbigem die Kirche substituierte (an feine Stelle fette) 
und nad) feinem Tode derfelben alles zufallen jollte. Weil 
nun befagter Meier noch ein junger friiher Dann war, und 
die Kirche zum Bau des Geldes fogleid benötiget war, jo 
ward von Königl. Confiftorio beliebet, mit Johan Meier einen 
Eontratt zu fließen, kraft deffen ihm diefe Güter für fich 
und feine Ehefrau erblicy cedieret (abgetreten) und die Kirche 

r ihre Forderung ein Stüd Geld nehmen follte. Diejer 
ergleich wurde im Jahre 1745 von beiden Kirhencommilfarien 
auf biefiger et geihloffen, und Mitr, Meier zahlte der 
Kirche 220 Th. 


No in eben "ohne Jahre 1740 ftarb der hiefige Bürger 


Joft Henni Suer ohne Leibeserben und substituierte eben= 


= feiner Wittwe die Kirche in Beerbung feines Nadjlaffes. 
iefe ftarb zwar aud 1744, allein die Kirche geriet diefer 
Sade wegen mit ben. 3 Brüdern des Berftorbenen Suren 
in einen langen intricaten (verwidelten) und verdrießlichen 

roceß. Es war Ban noch bei Zebzeiten der Eltern der 

uerfhen Kinder eine Erb-Berbrüderung aufgerichtet, ver- 
möge defjen ein Bruder den andern, der ohne Leibeserben 
verfürbe, beerben follte. Ob nun zwar abfeiten Henni Suers 
Erben ein nachheriger Bergleih producieret (vorgenslefen) 
wurde, darin die Brüder fi des Erbr begeben hatten, 
fo war felber doc io zmweideutig, daß die Sade zu einem weit- 
An en Rechtshandel ausichlug. 6 Jahre war diefer Proceß 
ef bret, und beide Parteien wurden müde. cd reifete alfo 
elber den 7. Mai 1746 nad; Hannover und tat beim Königl. 
Eonfiftorio unterthänigft Vorftellung, wie heilfam der Ber: 
gleidy mit den Suerfchen Brüdern zu Beförderung unfers fo 
notwendigen Kirchenbaues fein würde; id) hätte anbei be- 
merfet, daß bie Gegenpartei zu einem Bergleid; nicht abgeneigt 
wäre. Dies Wert ging gut von ftatten; es wurde beliebet, 
einen Vergleich in der Büte ir uchen. Den 13. felbig. 
Monats wurden aljo die Gebrüder Suern vors Königl. Con- 
fiftorium citiert und der Bergleih dahin zum Stande gebradt, 


wer 
Faya 356 


on Anna Elifabeth Rodemeiers. 
El r k und Dernadke ‚ihre Güter. 


380464 


daß die Gegenpartei gegenY.einen? Ceffionsfchein der Kirche 
auszahlete 400 Th. 

Hiermit war nun abermals ein großer Stein behoben, indem 
der Bürger-Mitr. felbjt, welcher der ältejte unter den 3 Guer- 
Ihen Brüdern war, nad) diefem geftifteten Frieden zum Kirchen- 
bau nicht nur mehr Trieb befam, fondern auch, bei Errichtung . 
des Vergleichs verjprad, von Kämmerei und Bürgergeldern 
nod ein anfehnlides Stüd Geld behuf des Baues aus- 
zumirfen. 

Um diejes getane Berjpredyen in Erfüllung zu bringen, war 
nun alle meine Sorge, den Rat und die Kürgerfeaft auf 
eine gute Meife zu disponieren, daß fie fi) desfalls Ichriftlich 
erkläreten. Ich ließ alfo dur den Herrn Bürger Mitr, aufs 
Rathaus vorladen die gefammte Bürgerfchaft, ging jelber 
hinauf, legte ihnen die große Notwendigkeit unfers neuen 
Kirhenbaues mit verfchiedenen Gründen vor und bat um 
einen Beitrag aus ihren Kämmereimitteln. Diefe Bemühung 
ließ mid) Gott aud) gelingen. Sie wurden jdhlüflig zu fchenten: 
1. von Kämmereigeldern 500 Th., 2, Claus Stören rejtierende 
Kellerpadht 200 Th., 3. Bon Bürgergeldern 100 Th. Und 
diefe Schentung ward demnädjft von Königl. Regierung aller- 
gnädigft genehmiget und ratificieret. 

Noch 1746 fchentte eine hiefige Bürgerfrau Anna Elifab. 
Strohrmans, Chriftian Schlüters Ehefrau 10 Th. Diefe Gelder, 
welhe insgefammt ausmaden 1510 Th., waren bie Grund» 
lage zu den a des neuen Kirhenbaues. Hierauf ward 
nun von Königl. Regierung der Bau verftattet, und von 
Königl. Confiftorio liefen im Jahre 1746 Befehle ein, zum 
Bau Anftalt zu mahen. Und fo fingen wir denn im Jahr 
1747 an, die Materialien zu bejorgen. Die Mauerfteine 
wurden im eh dem Karlsberge von den Maurern 


eine Anzahl Ruten einigen Fubrleuten in Zoccum verdungen, 
melde denn in diefem Monat diefelbe anfuhren. Buhenholz 
zu Rammpfählen und zum Schlingwert wurde auf unfer An- 
juchen bei Königl. Cammer aus dem SHerrengehölz, dem 
Hevern, gefchentt und angemwiefen. Gichenholz. Das übrige 


ebroden und im I des 1747ten Jahres wurde von den  _ 
’ Sirgem (melthe Dte Hand» und Spanndienite beforgen mußten) 


wurde aus der Rehburger eigenen, teils au) aus der an 


den Wintlarfhen und Zeefern gemeinfhaftlihen Hölzung a 
gewiefen. Die Quaderfteine fann man fonft hier zu Land 
nirgends näher erhalten als von Barfinghaufen, woher aber 
der aeg ee weil es vier Meilen find, fehr hoc zu 
tommt. Cs meldete fi aber ein Mann von DU ROnaHIC 
einem Dorfe in der Grafihaft belegen, nur eine Meile von 
ier. Der verfprad) uns die Quadern viel wohlfeiler zu liefern. 

ir madıten alfo abfeiten der Kirche mit ihm einen Contract 
wegen der Steine, und zugleich die Bürger wegen des Trang- 
ports, da denn bei Musrechnung jid befand, daß allein die 
Gemeine an Fuhrlohn beinahe 150 Th. profitierten und bei 
Lieferung der Steine beflerer und dauerhafterer Art waren 
als die von Barfinghaufen. 

Die Tannenbalten gaben uns die meijte Sorge, weil der 
Transport vom Harze fehr hoc) wäre zu ftehen getommen. 
Es fügte ji) aber, daß den 13, Dec, 1747 ein erjchredlicher 
Sturmmwind entftand, dadurch, allenthalben weit und breit an 
Häufern, Türmen und Waldungen großer Schade geichabe, 
und fehr viele Tannen, Buchen und Eicdybäume n an lagen 
wurden, weldes denn aud in dem Tannengehölze bei dem 
benachbarten ag Marienfee gelne, Bir erhandelten 
alfo von der Klof 
als uns nötig war, und unfere Bürger fuhren fe 


Frühjahr 1748 herbei, biges. im 


ftehen AK 


\ 


er-Cammer von diefem Benno fo viel, 


Der Kalt wurde teils von Apeler, teils von Bever im Amt: 


Lauenau au fogleih im Frühjahr angefahren. Mr 

Der 17. April des Jahres 1748\ war endlid) der Tag, : da 
wir in Gottes Namen anfingen, die alte Kirche abzubrechen. 
Es war der Tag nad) dem h. Dfterfefte, da ich Tages ui 
als den legten Feiertag über Hangai €. 1 v. 8 („Behet hin 


_ 


Dap dm nicht 


auf das Gebirge und holet Holz und bauet das Haus; das 
foll mir angenehm fein und will meine Ehre erzeigen, fpricht 
der Herr“) eine Eraugurations- und lebte Predigt in der 
alten Kirche gehalten. RL. u 
Die näcfte Sorge war die Einrichtung des Interims» 
gebäudes, wo mir während dem Bau unjern Gottesdienft 
halten wollten. Gott wies uns felbiges au an. Es wurde 
dazu erfehen weiland BMitrs Quftfeldts Haus, welches neben 
der Waffermühle lieget, weldhes eigentümliche Befiger jet in 
Sfernhagen wohnet. Diefe Wohnung war fo räumlid, daß 
wir nicht nur Kanzel und Altar aus der alten Kirche, fondern 
auch fajt alle Stühle und Priechen hineinfegen und beinahe 
einem jeden feinen Pla anmeifen Fonnten. ee 
Bom 17.—27. wurde an völliger Abbredung der Kirche 
zugebradt. Den 29. April wurden die Zimmerleute nebjt 
deren Geräte von Hannover abgeholet. Diefe arbeiteten 
fogleih am Schlingwert, und die Gemeine an BVerfertigung 
des tiefen Grabens, 51/2 Fuß tief wurde Se gemacht, und 
den 11. Mai ward die eine Seite fertig. Den 13. Mai murde 
der Anfang mit dem pilotieren (Einrammen der Pfähle) ge- 
macht, und die Namme gejeßt. Die großen Pfähle hatten in 
der Länge 9 Fuß. Diefes Rammen verrichteten die Bürger 
felbft, und kam täglich ein frifch Rott, welches aus 27 Berfonen 
beftund, weldhes deny um den jiebenten Tag herumtam. Bis 
weilen jhlugen fie 10, 12 und mehr Pfähle den Tag ein, 
nachdem der Grund hart oder beweglicher war. Den 24. 
wurde die eine große und halbe Ofterfeite mit dem pilotieren 
und Einfehlagen der Füllpfähle, die 5 Zub lang waren, fertig. 
Den 27. Mai tam alfo der jegiger Zeit zur Neuftadt am 
Rübenberge jtehende Superintendens und hiefiger Kirchen: 
tommiflarius 9. Philip Ludwig Wöldeten, um neben dem 
hiefigen H. Amtmann Heren Ernft Fridr. Ludwig als eben- 
mäßige Kirdentommifjarii die geret nlicyen ‚Ger ie .(jeirz 
lihen Handlungen) bei 2 ung es Gru 
Es gejchahe auf folgende Weife: 


Zuerft wurde aus dem Hannöverfchen Gejangbud gefungen 


„Gott, deffen Hand... .“, hernah vom 
Superintendente eine Rede gehalten über Esra 3, 11 („Und 
fangen um einander mit oben und Danten dem Herrn, daß 
er; gütig ift, und feine PROLFONEFODEEN ewiglich währet über 
Ssrael. Und alles Volk tönete laut mit Qoben dem Herrn, 
daß der Grund am Haufe des Heren gelegt war.“) Nad) 
Endigung derfelben wurde abermals gefungen: „Was Gott 
nun angefangen hat . . ." Hierauf wurde unter den von 
Meifter Jägern in die Höhe gerichteten Grundftein von mir 

aftore eine kupferne Münze gelegt, darauf diefer Stein von 
Superintend. und 9. Amtmann niedergeworfen, von diejen 
Zmal mit dem Hammer darauf geihlagen, hernad; aud) von 
mir und dem Herrn Bürger-Mftr. und Kir envorftehern. Damit 
war diefer Actus beihlogen und er Jägern wurde zur Ere 
gökung für feine Leute gegeben 4 Thaler. (Fortfegung folgt.) 


Entwifcht! 


(Fortfegung.) 

In der vorlegten Nummer ee hörten wir von der 
Ergreifung des Pofträubers Brajle zu Bafjum, von feiner 
Verurteilung in Hannover und feiner Ueberführung „in die 
Karre* zu Hameln, bier hätte diefer Mann fo recht eit ges 
habt, über feine böje Tat nadzudenten. Hier hätte es?zur 
"Eintehr bei ihm kommen müfjen. Er hätte fid) fagen müfjen: 
So tief bijt du ia daf} du nun dein Qeben hinter Kerfer- 
mauern mit Verbrechern hinbringen mußt. Aber folhe Ge 
danten fcheinen ihm ganz fern gelegen zu haben. Nur auf 
eins ift.all fein Sinnen und Denten ‚gerichtet: Sobald als 
nur irgend möglid aus diefem fehredlichen Gefängnis wieder 
berauszufommen. Die Behandlung der Gefangenen, die 
magere Koft und dabei die jhmere Arbeit, die er jeden Tag 
a verrichten hatte, Jagten natürlih unferm an Freiheit ge- 


das 279. Lied: 


auf den Weg der Böfen, die dm verlaffen die zechte Bahn 
und gehen finfere MWegel pr. Ial. 2. D. 12, 13. 
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möhnten Brafje ganz und gar nicht zu. Hier fannft du es uns 
möglich lange ine en, jagt er fih. Und der Entihluß ift 
bei ihm bald gefaßt) die ere beite günftige Gelegenheit zu 
benugen, um zu entweichen. 

Als er fi) eines Tages unbeobadhtet weiß, wirft er plögli 
Schaufel und Spaten von fi, läßt feine Karre een um 
ergreift die Flucht in die unmittelbar an Hameln angren» 
zenden Wälder. Hier verjhwindet er. Sein Berfhwinden 
wird bald entdedt und die Verfolgung aufgenommen. Nad 
allen Richtungen hin fahndet man nad) dem Musreißer. Aber 
umfonft. Braffe ift entwijcht und feine Spur von ihm zu 
finden. Zunäcft hält er fi in den Wäldern Hamelns ver- 
borgen, um dann im Dunfel der Nacht feinen Marjch nad 
Bohnhorft anzutreten. Das war freilich ein gefährliches Unter- 
nehmen, denn die Sträflingstleider, die er trug, konnten ihm 
feiht zum Verräter werden. Aber fchlau, wie er war, weiß 
er ungefehen und unerkannt fic) durchzufchlagen. Tags über 
benußt er die Heden und Wälder zu feiner Dedung und nur 
des Nachts marfchiert er auf freier Straße. So kommt er 
ganz ermüdet und erfchöpft und ausgehungert gegen 11 Uhr 
abends am zweiten Tage nad) feinem Entweidhen vor feinem 
Hofe in Bohnhorit an. Hier ift alles till. Alle liegen fehon 
in tiefer Ruhe. Dennod hält es Brafje für ratfam, fi) erft 


zu vergewilfern, ehe‘ er fich den Seinigen bemerkbar madt, 


ob nicht dod; vielleicht in irgend einem Winkel des Hofes ein 
Boften fteht, der es auf feine Ergreifung abgefehen hat. 
Als er nirgends etwas Verdächtiges bemerkt, tritt er unter 
das Fenfter der Kammer, in der feine Frau [hläft und Hopft 
an. Grfehroden fährt diefe von ihrem Lager auf und ruft: 
„Wat is denn los? Wer is denn da?“ „Id, id, Triederid,“ 
ertönt es von draußen mit gedämpfter Stimme. „Serl, bift 
du dat?“ „Ja, ja, id bin et fülmelt. ber nu mat man 
Oel IE nut an un 2 de Dörn up un lat mi in.” Gie 
‚wie ihr g Als jie die Seitentür geö 
Gatte im  Sampenfgein dor br fiebt ne r Sträflin 
tleidung, ohne ebefung, mit an hei ers 
und ftruppigem Bart, den er früher nicht ge gen, 
entfegt und erfchroden zurüd. Sie erfenn 
und meint, einen fremden Unhold vor fid) 
als fie fid) überzeugt, daß es wirklich ihr 


fie zu ihm; „Sunge, bift du dat würklih? — ie jühjfte 
denn man ut? Id bebbe mi ordentlich verfiehrt,” „Yo, bat 
egge man,“ lautet feine Antwort. „ber wie tummft du 


enn hierher? Ic denke, du bift in Hameln?“ „Dat will id 

di alles vertellen, aber erft bring mi man wat to äten. Jd 
gear twei Dage nids to äten hatt. Id fann’t vor Hunger 
napp nor utholen.“] 

Schnell trägt fie Brot, Butter, "Wurft und Schinten auf 
den sr Mit einem wahren Heißhunger fällt der völlig 
Ausgehungerte über die Speifen her. Die vielen Gragen, die 
feine ae an ihn ftellt, vermag er faum zu beantworten. 
&o k r nimmt ihn die Arbeit des Efiens in rien Erft 
als jein Hunger geftillt ift, fängt er an zu erzählen. Er be 
richtet, wie es ihm in Bafjum Saenaen, wie man ihn dort 
feftgenommen und von dort in das Gefängnis in Diepenau 
gebracht habe, wie er in Hannover verurteilt und darauf in 
die Karre nach Hameln getommen fei. Das Leben bier fei 
u ihn unerträglich gewefen, darum habe er einen günftigen 

ugenblid, wo er unbewacht gewejen, wahrgenommen, um 
die Flucht a ergreifen. Befonders eingehend fdhildert er ihr 
nor) feine Erlebniffe auf derfelben, und wie er es angefangen, 
um nicht ertappt zu werden. 


Dann fährt er fort: Marie, nu will id di wat kagen: 
Lange dröff id mi hier nid) upholen, füft hnappet je mi un 
hebbe mi nu düffen Plan matet: Morn 
abend in de Schummerie will id wedder los. Id will na 
Holland. Da bin id fiher, Won min Gelle will id fo veel 
as id man jidens drägen kann meie nehmen un will mi 
daför dorben n’ Buerei föpen. Benn alles gaud geiht, kannt 


du bier later ufen ram verföpen und nahfamen. — Xber 
nu mött id erft n’ paar Gtünne flapen. Twei Dage un twei 
Nächte is nin Slap in mine Dogen fümen, da fannjte di 
woll denfen, dat id möhe bin. 

Sie begaben fih zur. Ruhe. Braffe fchläft fo feft, wie 
faum je zupor in jeinem Leben. Aber doc nur einige 
Stunden. Als der Tag graut, ift er fcyon wieder bei der 
Arbeit. Er gräbt und fchaufelt fleißig an der Gtelle feines 
Aders, wo der Gilberfhaß verborgen liegt. Bald ift das 
blanfe, blinfende Geld bloßgelegt. Eilig wird’s in einen 
bereit gelegten Sad getan. Ob er den ganzen GSilberjhaß 
aus feinem Berftel herausgenommen, oder nur einen Teil 
deffelben, weiß fein Menfc mehr zu jagen. Das Lebtere it 
aber wohl das Wahrjceinlihere. Denn es ift faum denkbar, 
dab er mehr als einen halben Zentner auf feiner eiligen 

ludt nad) Holland hat fortichaffen können, ohne fi auf- 
ällig zu machen. DBermutlid) hat er den Rejt des Schabes, 
der Damals wohl immer nod) das Gewicht von einem Zentner 
haben mochte, in jpäteren Zeiten, als er fi) fhon in Holland 
niedergelaffen hatte, fortgejhafftt. Wie Brajfe das bemwerf- 
elligt hat, ijt freilich unbefannt geblieben, aber daß es ge- 
chehen ift, ift mehr als wahrjcheinlid. 

‚Nachdem Brafje diefe Arbeit auf feinem Ader beendet hat, 

trägt er den Sad mit dem Gelde auf den Boden, Dann 
ne er aus feinem Schapp auf der Diele feinen bejten Anzug 
eraus und zieht ihn an. Geine Sträflingstleidung verbrennt 
er, um jede Spur jeiner Anmwefenheit in feinem Haufe zu 
vernichten. Den Tag über hält er fich meiftens in einem 
BVerftede auf dem Boden auf aus wohlbegründeter Furdt, 
gejehen und feftgenommen zu werden, 

Als es zu dunteln anfängt, madt er fid) er ertig. Alle 

® Den; außerd 


Zalchen füllte er bis oben an mit Gelbroll 
Fe nn 


‚Beutel aus Didem Leinen. Bwe ! 
wit er auf jemer ylucht nad Holland unter feine räftigen 
Arme nehmen, der dritte, der [hwerer und größer ift als Die 
beiden andern zufammen, und mit zwei Tragriemen verfehen, 
um auf feinem breiten Rüden die Reife ins Ausland zu 
machen. Den wertoollen Demant näht er an einer befonderen 
Stelle feines NRodes feit und fiher ein. Bis zum. Einbrud) 


der Dunkelheit wartet er, bevor er von Frau und Hof Abs, 


fchied nimmt, um nicht gefehen und erfannt zu werben. So 
tritt er, fchwer wie ein Laftefel bepadt, feine Flucht nad 
Holland an. 

Auf dem alten Boftwege zwifchen Bohnhorft und LZavelsloh 
fur; vor Bramlamp, da, wo der Weg einen Bogen madıt, 
fährt die Poft an Braffe vorüber. Er wendet fein Angeficht 

ur Seite, um nit durd) den Schein der Boftlaternen er- 
ennbar gemadjt zu werden. Welde Gedanken mögen da 
wohl die Seele diefes Mannes gerade in diefem Augenblide 
bewegt haben! Wünf Jahre zuvor fuhr diefelbe Poft an der 
gleihen Stelle an ihm vorüber.» Damals war es jener Abend, 
wo er vor der Schmiede zu Bohnhorft den fhändlihen Plan 
faßte, die Boft zu berauben, und jene finftere Nadht,- in der 
er auf dem a Kampe hinter Diepenau mit Hilfe feines 
Stiefvaters diejen böfen Plan ausführte. Jebt eilt er von 
Haus und Hof, Weib und Kind, unftet und 
um feinen Raub nad) fo vielen bitteren Erfahrungen in Sicher: 
eit zu bringen. Er ahnt es nicht, daß fi unter den Brief- 
achen, die diefe Boft mit fich führt, au ein eiliges Schreiben 
von der Gefängnisdireftion zu Hameln an das Amt in 
Diepenau befindet, das feine PBerjon betrifft. Cs war für 
Braffe die höchfte Zeit, daß er fi fo eilig aus dem Staube 
machte. Cinen Tag, ja nur einen halben Tag fpäter und er 
ae ge zweiten Arale erwilht und TePRCNBIRIER worden. 
er diesmal wäre er nicht fo glimpflicy behandelt und wohl 
taum mit dem Leben davon gefommen, denn das Sareiben, 
das von dem Diepenauer Amtmann, weil mit dem ermerf 
verjehen „Sofort zu erledigen“, nod an demfelben Abend ge- 
Öffnet wurde, hatte folgenden Wortlaut: 


zu nahe 
ee ee 
Eu R us Sie 


üchtig davon, | 
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Ihr lieben und guten Freunde etc. 


Bir tun Eud fund und laffen Euch) wiffen, da iedri 
Brafje aus Bohnhorft, der vor etlichen Jahren Henn n 
der Nähe von der Diepenau beraubet und — naddem er zu 
Bafjum ergriffen und zur Diepenau ins Gefängnis geleget, 
jodann in Hannover abgeurteilet — in das hiefige Gefängnis 
eingeliefert wurde, am geftrigen Nachmittage entwichen ift. 
Die fogleid; angeftellten umfangreihen Nachforfhungen, um 
feiner wieder habhaft zu werden, find erfolglos!verlaufen. 
Es beiteht nun der dringende Verdacht, daß befagter Brafie 
feinen Weg nad Bohnhorjt genommen, wofelbft er beheimatet 
ift, und fich dort aufhalten wird. 

Wir mahen daher Eud, den Amtsherren zur Diepenau, 
zur dringenden Pflicht, ohne Verzug die erforderlihen Maß- 
regeln mit aller Sorgfalt und Umjicht zu ergreifen, welche zur 
ta des Entwidenen führen können. Im Fall feiner 

ejtnahme ijt der Delinguent (Berbredher) vom dortigen Mmte 
abzuurteilen, und zwar ift er, weil er wiederum die Gefege 
in fo gröblier Weife violieret (verleßt), vom dortigen Scharf: 
richter Hinzurichten oder feinem Leben ift durch den Strid am 
Galgen ein Ende zu maden. 

Wir find etc, 

Zu dem legten Gabe diefes Schreibens fei zur Erläuterung 
bemerkt, daß jih in früheren Zeiten Hinter Diepenau, nicht 
weit entfernt von dem alten PBoftwege, ein Galgen det 
an dem jchwere Verbrecher aufgehängt wurden, - Es befindet 
fi) no) heute im Staatsardjiv zu Hannover eine alte Akte 
aus dem 17. Jahrhundert, in welder von den Rahdenern 
Proteft dagegen erhoben wurde, daß der Diepenauer Galgen 
am Bofmege errichtet fei. Dies errege Ri A 
vielen, die an Des Bei erten, Anftoß und Aergernis. 

Sie t Daher die Königl. Regierung in Hannover, veran: 
taffen zu wollen, denjelben an einen anderen Ort zu verlegen, 
wo er den Bliden der Reifenden entzogen feil — 

Während nun Brafje beim li diejes Schreibens 
gerade die Grenze Hannovers hinter Diepenau überfchreitet 
und den mwejtfälifchen Boden betritt und hurtig troß der fchweren 
wertvollen Laft, die er auf dem Rüden, unter den Armen 
und in den Tafchen trägt, weitwärts ftrebt, feinem Reifeziel 
Holland entgegen, trifft man im Amtshaufe in Diepenau eifrig, 
aber in aller Stille, die Vorbereitungen, die zur Wieder- 
ergreifung, des Entwifchten führen follen. 

Schon in aller Frühe des folgenden Tages erjcheint ein 
Gendarm aus Diepenau auf Braffen Hof. Die Frau und 
das Bejinde werden vernommen. Gie wifjen fich aber meijter- 
baft zu verftellen. Sie.wiffen von nichts. Jeder Mintel des 
Haufes und befonders der Boden werden forgfältig durch; 
orjcht, aber feine Spur wird von dem Ausreißer gefunden. 

nverridhteter Sade kehrt der Gendarm nad) Diepenau zurüd 
und erjtattet Bericht auf dem Amte über feine erfolglofen 
Bemühungen. Nod; mehrere Tage zu den verfdiedenften 
Zageszeiten werden diefe Nadforjhungen fortgefett, aber 
immer dasjelbe negative Ergebnis. (Fortfegung folgt.) 


ae u u 


[press nr, m Aue 
Aus dem Gemeindeleben 
des Rirchentreifes. 


Auf dem letzten Kreisfirchentage (4. Juli 19928) hat der Bor» 
fitzende des Kreisficchentages, Herr Superintendent Meyer, darauf 
hingetwiefen, daß es leider au in unferm Kirchenfreife üblich 
fei, in den Feitungsdanffagungen nad; Beerdigungen dem Geift- 
lichen einen befonderen Danf für die „teoftreichen Worte“ äus- 
zufprehen. Daran [dloß er die Bitte, darauf Hintvirken zu 
wollen, daß diefe Danffagungen an die Geiflichen in der Zeitung 
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